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कलार तन्त्रः की गणना आगम प्रन्थों त हई है । जतः 
रलक्रा महत्व यहां स्पष्ट करने का चावश्यकता नहीं है । किन्तु 
यहं अवश्य उल्लखनीय है कि यह्‌ तन्त्र कौलधर्म कं †लद्ध)न्त। को 
स्पष्ट अभिव्यक्ति करने मं अग्रगण्य ह । इसस इसकी उपयोगिता 
बहुत अधिक मानी गई है ओर सभी साधक बड़े च्रादर के साथः 
इसका मनन किया करते हैँ । 

इसके सत्रह उल्लासो मे विविध बिषयों क] जो विवेचन: 
किया गया दे, वह्‌ बहुत कुच सूत्रात्मकं दै । उसका स्पष्टीकरण 
सुचार रूप से करना अधिकारी विद्वानों का काम है । इन पक्तयों 
का लखकृ नतो विद्वान्‌ दै बौर न दही एेसे महत्वपूरण प्रन्थ कीः 
रहस्यपूणं उक्तियां की व्याख्या करने का अ्रधिकारी है। उसने 
किसी प्रकार इस म्रन्थ का सारांश हिन्दी भाषा मे लिखकर 
अध्यात्म प्रमियों के समक्त इस उदेश्य से प्रस्तुत कियाहैकिवे 
इस अनूठे आगम साहित्य की विशेषता को अनुभव करे मौर 
अधिकारी विद्वानों से इसकी बातों को विस्तार के साथ सममने 
कौ सचेष्ट हों । बहुत संभव है कि एक ओर अपनी अल्पज्ञता 
शरोर दूसरो आर विषय की रहस्यात्मकता के कारण लेखक ते | 
सारांश प्रस्तुत करने मं कदीं कुछ त्रटियाँ भी की हों । इसके लिये 
बह क्माप्राथीं दै ओरश्राशाकरता है कि जो पाठक बन्धु 





( ख ) 


अधिकारी विद्वानों की सहायता से इस ग्रन्थ का मनन कुरते को 
सक्रिय होगे, वे सहज ही उन चटिया का संशोधन कर लेते को 
कृपा करगे । वैते यथाशक्ति यहं प्रयत्न किया गया हं कि मूलं न्रन्थ॒ 
की को$ भी मदत्वपूं बात छूटने न पावे रर सारांश करने मं 
कहीं कोई त्रुटि न रह जाय । तथापि वास्तविक जिज्ञासु बन्धुं 
से हमारा यहो अनुरोध है कि वे इस ग्रन्थ के सूल संस्करण का 
्मध्ययन किसी योग्य अधिकारी की सहायता से कररे। तभीवे 
इसके महस्व को भले प्रकार समम सकंगे शओ्रौर इसमे निहित ज्ञान 
से लाभान्वित हो सकेगे । मूल (कुलाणेव तन्त्र भी कल्याण मन्दिर 
द्वारा शगुप्ाचतार दुलभ तन्त्रमालाः के न्तर्गत प्रकाशित किया 
जा चुकादे। 
अशा ह कि इस संक्तिघ्र “हिन्दी कुलाणेवः से उक्त प्रसिद्धं 
-शागम ग्रन्थ के महत्त की कुल माक अध्यात्म-प्रेमियों को मिल 
.लकेमी । यदी लेखक को अभीष्ट दै । 
-- लेखक 


== 


हिन्दी कुलाशेव 
पहल उल्लास 
जीव की स्थिति 


श्री देवीने ईश्वर से कहा-दे भगवन्‌ ! इस सारदीन 
कठिन संसार मे नाना प्रकार के शरीरां से अनन्त जीवराशियां 
स्थित होकर उत्पन्न होती ह ओर मरती है ओर उनका कोई 
ञ्नन्त नहीं दै । घोर दुःख से व्याकुल होकर वे कभी खणी नदीं 
होतीं । दे प्रभो ! किस उपाय सेवे मुक्त हो खकती है, यष 
श्राप सुरे बत्तलाद्रये । 

ईश्वर ने उन्तर दिया-हे देवि ! खनो । तमने सुभसे जो 
पधा है, उसे वताता व । इसके सुनने मात्र से मचुष्य संशय 
से मुक्त हो जायगा । हे देवि ! परग्रह्म्वरूपी शिव निष्कल है । 
वह सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वश श्रौर निमलहदय दै । वह आदिः 
अन्त से रहित एक ज्योति है तथा निर्विकार, पर सरेभी परे, 
निगंख ओर सच्चिद्‌नन्द्‌ हे । जीव-संज्ञावाले उसी के अंश दहै, 
जो श्रसत्य विदा के द्वारा भिन्न इण ह जैसे कि ्रत्नि मं से चिन- 
गारियाँ फूटी है । वे विमिन्न उपाधिरयं शरोर अनादि कर्मो 


शादि के कारण उससे प्रथक्‌ रहते है तथा अपने खख एवं 


दुखदायक पुणय-पापों से नियन्त्रित रहते हं । अपने कर्मा 








२ ` हिन्दी कलाणेव 


चखार भ्रा श्रञ्ुक-असुक जाति से युक्त देह, श्रायु ओर 
धरारन्ध का वे जन्म-जन्मान्तयो मे भोग करते र्ते है, जिसका 
को$ श्रन्त नहीं है । अच्छे कमो के फलस्वरूप वे मानव होकर 


` जब ज्ञानी होते है, तब मोत्त को प्राप्त करते ह शरोर मोच्त का 


कारण हे महेश्वरि ! साक्तात्‌ तच्वन्ञानं है। न तो वेदों के 


अध्ययन से शुक्ति मिलती है, न दशनो के मनन से । यदी बात 


सभी शानो पर लागू होती है। ज्ञान दी से खुक्ति मिलती है। 
मुक्तिदायिनी एकमाघ्र गुख्वाणी है, शेष खभी विद्या विडम्बना 
मार हँ । शिव के द्वारा कथित अद्वैत तच्च तो क्रियारूपी परि- 
श्रम से रहित है । उसे गुरुपुख से प्राप्त करना चाहिये । ज्ञानं 
दो प्रकार का बताया गया हे-एक तां श्रागम से प्राप्त होता 
डे श्नौर दुखरा विवेक से। आगम से धा ज्ञान शब्दघ्रह्म-परक 
होता है ओर विवेक से प्राप्त ज्ञान परमन्रह्य का निदशक होता 
डे । कु लोग दैत क्रो चाहते दहै तो कु अद्वैत को, किन्तु मेरे 
तच को जाननेवालते दैत-अ्दधेत से रहित होते ह । “मेरा है" ओर 
“मेरा नहीं है'- ये दो पद क्रमशः बन्धन ओर मोत्तकारक ह । 
वही वाष्तव में कमं है, जो बन्धनकारक न हो चौर वदी विद्या 
दै, जो मुक्तिकारिणी हो । जव तक कामना उत्तेजित रक्ती है, 
खांखारिक इच्छाः बनी रहती है, इन्द्रियां चञ्चल र्ती है, तव 
तकर तच्च की बात करा ? जब तक प्रयत्नरूपी रोग है, संकल्प 
की कव्पना बनी है, मन में हिथर्ता नहीं है, तब तक तच्य की 
बात कहा १ जव तक देहाभिमान है, ममता बनी दै, गुरु की 
द्या प्राक्त नद्यं है, तव तकं त्व की कथा कहां ? जव तक तप, 
जरत, तीथे, जप, होम, श्रचंन श्रादि दै ओर वेद्‌- शाद्ल-श्रागम 
की चर्चा है, तब तक तच्छ की कथा कां १ श्रतएव हे देवि ! 


यदि आ्आत्मसिद्धि की इच्छा हैतो सभी प्रयर्ल्लो से सभी , 


अवध्याश्नो में सदैव तच्वनिष्ड रटे । तापत्रय केक्ष्टसे 
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सीड़त स्वधमज्ञान रूपी पुष्प ओर ` स्वकुलोक्त ( अर्थात्‌ अपने 
छल मं जो बातं भरचलित है, एसे ) फलवाले कल्पन्रत्त की काया 
का आश्रय ग्रहण करे। हे पावंति! अधिक कहने से कय 
लाभ । रहस्य की वात सुनो । छ्लधमं के सिवा मुक्ति नहीं है, 
यह सत्य है, इसमे सन्देह नहीं हे । गुख्मुख से उस्र तच को 
जानकर दे देवि ! इस घोर संखार के बन्धन से जीव सहज ही 
मुक्तं हो जाता है । 
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दू९१॥ डल्लत्तास। 
| लध्मं का माहात्म्य 


श्री देवी ने पृष्ठा-दे लेश ! पने कुरुधमें के सम्बन्ध 
ममं तो बताया, किन्तु उस पर प्रकाश नदीं डाखा । उस सवः 
घर्मोत्तिम धमं का माहात्म्य बताने की कृपा करे । 
इधर ने उत्तर दिया-दे देवि ! खनो, जो तुम पृषती होः 
उसे सँ कहगा । परम्परा के क्रम से अनिवाखा ओर एक सुख 
से दृसरे सुख मे स्थित होनेवाला बह तत्त्व यद्यपि अकथनीय 
हे, तथापि परमार्थं की दृष्टि से चँ उसे कता हूं । सबसे उत्तम 
वेद्‌ है, वेदो से उत्तम वैष्णव दै, वैष्णव से उत्तम शेव, रोव 
से उन्तम दल्तिण, दक्िण से उत्तम वाम, वाम से उत्तम सिद्धान्त, 
सिद्धान्त से उन्तम कौट ओर कोर से उत्तमं कोड नदीं है) वेद्‌ 
` ओर आगम रूपी महा समुद्र को ज्ञानरूपी मथानी से मथकर 
मैने इस कुलम को प्रकट किया है । छटधमे का आश्रय लेकर 
रेष्ठ मनुष्य स्वर्ग से दुसरे रोक को जाकर मो्ञरूपी रत्न को 
प्राप्त करता है । जो योगी होता है, बह भोगी नदीं होता ओर 
जो भोगी होता ह, वह योग को नदीं जानता किन्तु कोठ भोग 
ओर योग दोनों से युक्त है । अतः दे प्रिये ! बह सबसे श्रेष्ठ 
हे । भोग सा्ञात योग का रूपले लेता दै, पातक खकृत वन 
जाता ह ओर संसार मोत्त का साधन हो जाता दै; दे कलेश्चरि ! 
यही कुख्धमं हे । कुख्धमं कै महामागं से जाकर अविङस्ब 
ही युक्तिपुरी में पर्हवा जाता दै, इसमे संदेह नहीं । अतएव 
ङो मागं का आश्रय ्रहण करना चाहिये । खोग॒चाहे भ्रशंसा 
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करे, चाहे निन्दा कर; छदम चाहे जाए, चह रे; खल्यु चाहे 
आज हो, चाहे युग के अन्तम; कौट मागं को कमी नदछधोडे। 
नतो धनके छोभसे, न क्रोधवश, न देष के कारण, न ईष्यां 
से, न कामवश ओर न भय से दी प्राप्त कुख्धमं का त्याग करे । 
गरु की दया से युक्त, दी्ताद्राय पपसुक्त, कुखपूजा में 
तल्लीन -यह है देवि ! कोठ दी है, कोई अन्य नहीं वे पुण्य- 
कर्मवाज्ञे धन्य है, वे दी सन्त ओर योगी ह, जिन्हु .भाग्यवश 
कुर का ज्ञान प्राप्न होता ह । हे महादेवि ! जीवन्मुक्ति का सर 
उपाय लशा मे पा हज हे । कुर के ज्ञातां में भी 
जो उर्ष्वाम्नाय से प्रसिद्ध है, उनका ज्ञान श्रेष्ठ ह । दे पावेति । 
सभी कुर्शाखों को भने दी कदा हे । अतः वे स्वतः प्रमाण हैः 
इमे संदेह नदीं । देवताओं ओर पितरो के लिए समर्पित 
क्रिया जानेवाला मद्य अष्तस्वरूप ही जाता है ओर पुरूष पशु 
की बछि देकर उसके मास को विधिवत्‌ स्वणेपाच में रखकर 
भसाद रूप से ग्रहण करने से अविलम्ब ही सवं पापों का नाश 
होकर तच्तवज्ञान की उपर्न्ि होती हे । दे अम्बिके / छर का 
यह छु माहात्म्य सने संप मे यदो कटा दे । भव क्या खनन 
चाहती हो ! | 
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` तीक्षरां उल्ला 
ऊध्वाम्नाय ओर व्राखादपरा मन्त्र की महिमा 


श्री देवी ते कदहा-हे प्रभो ! मै सर्वोत्तम ङध्वाम्नाय कीं 
महिमा सुनना चाहती हूँ । आप उसके मन्त्र को बताइये । 

ईरः बोले- हे देवि ! खनो । मैने अपने पाँच युखों से- 
पू्वाम्नाय, पश्िमाश्नाय, दक्षिणाग्नाय, उत्तराश्नाय ओर उष्वां 
भ्राय-ये पाँच आम्नाय कहे है । ये पाँचों मोक्तमागं के रूप 
मे प्रसिद्ध है । इनम से प्रत्येक आभ्नाय के मन्न भुक्ति ओर युक्ति 
के. देनेवाले हँ तथा उसके उपमन्् भी तत्त्वदायक होने से 
प्रसिद्ध ह। संसार के कस्याण की इच्छा से भने दी उन 
सबको कहा है । उन सब मन्तं के देवता उन उन फलां को 
देते ह । केवर एक आश्नाय को जो जान लेता है, वहं सक्त हो 


जाता है,दसमें संदेह नदीं । फिर चार आश्नायों के ज्ञाता की क्या 
बात; सान्तात्‌ शिव हो जाता हे। चार आम्नायं के बिशेष ज्ञान 


से भी श्रेष्ठ उर््वाम्नाय है । अतएव यदि आत्मसिद्धि कौ इच्छा 
है, तो उसी को जानना चाहिये । सब धर्मो से उध्वं होने के 
कारण उध्वाम्नाय श्रेष्ठ हे । निम्न स्थित व्यक्ति को उध्वगामी 
करने से यह ऊर्ध्वाश्नाय कहलाता है । इसका तच्छ उच्चस्तरं 


कारे, यह ्ंलार-सागरको नष्ट करता है आर ऊध्व॑ललोकः 
इसकी सेवा करते है-अतपव यद ऊर्ध्वान्नाय कहलाता है । 


इसलिये हे देवेशि ! मक्त के एकमाघ्र साक्ञात्‌ साधन-स्वरूप 
ऊध्वान्नाय का ज्ञान प्राप्त करे, जो सव आन्नायों से अधिक 
फल देनेवाला शरीर पर से भी परे है। पूर्वान्नाय खष्टिरूप है 





सांधतमाला | ७ 


श्र दक्तिणान्नाय द्थितिरूपः पथिमाच्चाय खंहाररूप हे श्रौर 
उत्तराञ्नाय अनुघ्रहरूप है । दुसरे प्रकार से पूरवाञ्नाय मन्बयोग 
है ओर दस्तिणाम्नाय भक्तियोग; पश्चिमान्नाय कर्मयोग है रीर 
उन्तरान्नाय ज्ञानयोग है । हे ुलनायिके ! ये सब तत्व ऊध्वं 
श्राय मं विद्यमान ह । खाक्तात्‌ ज्ञान-स्वरूप होने से इस 
श्रास्नाय में कछ भी कमं रोष नदीं स्ता । ऊध्वाञ्नाय की यह्‌ 
ङ महिमा यने संश्चेप मं यहां कदी है । अरव इसके उत्तम 
मन्न का माहात्म्य कहता द | 

ऊर्ध्वाश्नाय मे ('पराप्रासाद मनः श्रधिष्ठित है, जोम. 
दोनों का परमष्वरूप ॐ । उसे जो जानता है, वह श्वयं शिव 
हो जाता है । पसा्रासाद मन्त्रका ज्ञाता सर्वंकमेविहीन होते 
प भी सहज दी लिख गति को भाक्त करता हे, उसे कोड भी 
धार्चिक व्यक्ति प्रात नहीं कर पाता । उसके घर मं चिन्तामणि, 
कामधेनु रौर कल्पत सदैव विद्यमान रहते ह । पराभ्राखाद्‌` 
का जप करनेवाला की सान्तात्‌ ऊवेर सेवा करते ह । परा- 
पराखाद मन्त्र का ज्ञाता जो करता है, जो चाहता है ओर जो 
बोलता है, वह सब दे महेशानि तप, ध्यान, जप स्वरूप ही 
होता है । दीक्ापू्वक क्रमयुकत जो परप्रासाद मन्त्र को जानता 
हे, वह श्रेः ही है, इसमें संदेह नदीं । चदे ब्राह्मण हो या 
न्त्य, चादे पवित्र हो या श्मपविन्न-जो पराप्रासाद का जप 
करनेवाला है, वह निष्संदेह जुक्त है । चाहे चलते हप जपे ` 
या बैड हए, चाहे जगते इए जपे या सोते इष, यह्‌ पराप्राखाद्‌ 


मन्ध दे देवेशि ! कभी निष्फल नहीं होता । भ्रचलित ख्टस्नो 
मन्तो मंसे प्रत्येक पर्याप्त विलम्ब से केवल एक फल प्रदानं 


करता दै । किन्तु दे इलेशि ! यह मन्त्रराज शीध ही सव फो 
को पदान करता है । यह्‌ पराप्राखाद मन्त्र सब मन्त्रो मं शरेष्ठ 
है । चाहे ज्षानपू्ंक सजन करे या अह्नानपूवक, यह मन्न सदैव 
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अभीष्ट प्रदान करता ह । इन्द्र रौर शची, चन्द्र॒ श्रौर रोहिणी, 
स्वाहा श्रोर अचि, प्रभा श्नौर सूर्य, लदमी ओर नारायण, वाणी 
ओर ब्रह्मा, राति शौर दिन, विन्दु ओर नाद, धरकृति ओर पुरूष, 
आधार ओर आधेय, सोग श्र मोत्त, प्राण ओर अपान, शब्द्‌ 
ओर अथं, विधि शआ्रौर निषेध, खख ओर डःख श््यादि जितने 


` इन्द्र समस्त लोक मे दिवा या खना देते ह, वे खव दे 
` ऊुलेश्वरि ! हम दोनों केही स्वरूप है । पुरूष शरोर समी के 


समस्त रूप दम दोनों के दी अंशो से उत्पन्न इए हें । अतएव 


यह परापासाद मन्त्र सर्वात्मक दै । 


डे देवि ! यह अरूप, मावना-गम्य, परंत्रह्य; निष्कल, 
निमेल, नित्य, निगुण, आकाशवत्‌ अनन्त ओर मनवाणी से 
परे हे। इस पराप्रासाद्‌ मन्त का अथं केवल ध्यान से ही 
प्रकाशित होता है। इसी से डे देवि ! इस मन्त का नाम “परा- 
ध्राखाद्‌ः है । यद परतच्वच का स्वरूप दै, खत्‌-चित्‌ आ्ानन्द 
इसके लच्तण॒ है, शिव-शाक्ति से यद श्रोत-प्रोत हे, भुक्ति चौर 
भुक्ति का यह देनेवाला है, सकर्मा होते इण भी यह निष्कम 
है, सगुण होते इए भी निशुंख दै--श्रतणएव यह श्री प्रासादपरा 
मन्त सव मन्ों का शिरोमणि दै । फेला मानकर जो इस शरेष्ठ 
मन्ञ मे निष्ठा रखकर श्रागमोक्त विधि से क्मपूजा-सहित 
इसका ( श्री प्रासाद परा मन्त्र का) एक कलौ ्राठ बार जप 
करता है, वह ब्रह्महत्यादि महापापं से मुक्त हो जाता है।दो 
सी वार जो जप करता है, वह खव प्रकार को दशाओं में पूरं 
जन्माजित समस्त पापराशि रे दुटकारा पा जाता है।जो 
तीन सौ वार जपता दहै, वह समत प्रकार के यज्ञा, दानो, 
वरतो श्रीर तीर्थो का फल प्राप्त करता है। चार सौ वारजो 
जप करता है, उसके द्वार पर श्रणिमा आदि - रों लिद्धिर्याँ 
सदैव प्रस्तुत रहती है, धर्माथकाममोक्त उसके हाथ भे सान्तात्‌ 
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-ल्थित रहते ह श्नर चासं प्रकार की सुक्ति वह प्रात करता है 
-जो पाच सौ बार जप करता है, उसके फल का वणेन करने 


में मँ समथं नं हं । अतएव हे इलनायिके { खव प्रयत्न करके, 


सव श्रवल्थाश्नों मं, सदैव श्रीप्रालाद्परा मन्त्र का भुक्ति एवं 
मुक्ति के लिए जप करना चादिये । 


इस धकार क देवि ! ऊर्ध्वास्नाय ओर श्रीप्रासादपसा मन्त 
की ङु महिमा मेने वुमसे कदी । अव लुम क्या खुनना चाहती 


-डो १ 
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चौथा उल्लाश्च 


ओ प्रासादपरा मन्त्र एव महाषोहा 


श्रीदेवी ने कहा--दे ईशान ! मै श्रीप्रालादपरा मन्व को- 
खुनना चाहती द्वं । श्राप न्याख, ध्यान आ्आदि के सहित उक्तेः 


बताइये । 
ईश्वर वोले-दे देवि ! सुनो ! नन्तचन्द्रभुवनमिन्दुविन्दु- 


युगान्वितः श्र्थात्‌ अ्ननन्तचन्द्र है नादबिन्दु (*), भुवन है ` 


ओकार, विन्दु है हकार रौर विन्दुयुग है सकार । इस प्रकार 
(हसो सिद्ध इश्रा । यदी सादि होने -पर “सर्हो' सिद्ध होता 
है । श्री प्रासादपरा मन्ञ भुक्ति ओर मुक्ति का देनेवाला हे। 
पराध्रासाद्‌ मन्दे कुलेषवरि ! सादि, कहा गया हे । शीघ्र 


 भ्रसन्न होकर फल देता है, इस्षलिए प्रासाद? मन्व ॒कलाता 


हे शरीर सब मन्त्रों से परे शोने तथा परत का निदर्शक होने 
के कारण इसे पराः मन्व कष्टा जाता है । हे. देवि ! यह ङुल- 
मन्त्र हे । श्रव इसका न्यास घनो । 


प्रातःकाल उठकर गुरूदेव का ध्यान करने के वाद्‌ एक 


चार मूलमन्त्र का मरण कर शोचादि से निवृत्त हो । फिर 


स्नान, संध्या, तपण रादि करे । एकान्त में ब्वारपूजा, तीनों 


` विघ्ना का उत्सारण ( विनाश ) कर पूजास्थान मे प्रवेश कर 


आसन पर वटे । फिर देवीपूजा के पूवं ध्यान, शिवादि गुर 
को बन्दना, आसन शोधन श्र गशंपति-्े्रपाल क्षी वन्दना 


रे । तदनन्तर गुरुपादुका के मन्त्र का ह्मरण॒ कर दीपनाथ 
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का चनं करे । फिर कर श्रौर षट्का शोधन, प्राणायाम 
दिग्बन्धन कर दोनों अङ्कन्याख ओर दस प्रकार के मातृका- 
न्यास ( अन्तर्मात॒का, खृष्टि-ह्थिति संहार ये तोन बहिर्मातृका, . 
कला मातृका, श्ोकरठमातृका, केशवमातका, लज्जाबीज- 
मातृका, रमाबीजमातृका, कामवीजमाठका) आदि करे । तव~ 

रस्य श्रीपराप्रारूादमन्बह्य परशम्भुः ऋषिः) अव्यक्ता 
गायन्नी न्दः, मन्बेश्वरो परा देवता, हसां ष्टां बीजं, दसो 
ष्हीं शक्तिः, हसं दहु कोलकं श्रीपरादेवताप्रसादखिध्यथं 
विनियोगः । 


करन्यास 


इसा शंगुष्ठाभ्यां नमः। इसीष्हीं तजंनीभ्यां नमः । 
संस्र मध्यमाभ्यां नमः। इसे दै अनामिकाभ्यां नमः । 
हसौ ष्टो कनिष्ठिकाभ्यां नमः । हसः षहः करतलकर ` 


पृष्ठाभ्यां नमः। 


वडङ्न्यास-- 
हसाष्हां हृदयाय नमः । इसीं स्टीं शिरसे वाहा । 
हस ष्टं शिखायै वषट्‌ । दसं हदे कवचाय इ । 
हरसो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हसः ष्दः अह्नाय फट्‌ । 


मतिन्यास- 
ॐ ए हीं भीं दसो सहँ हों ईशानाय नमः--अरंगुष्टयोः । 
हे तत्पुरुषाय नमः--त्जजन्योः । 
हु अघोराय नमः-मध्यमयोः। 
हि वामदेवाय नमः-अनामिक्योः 
हं सद्योजाताय नमः-कनिष्ठिकयोः - 


११ ११ 
११ ११ 
११ ११ 


1 9) 


4२ हिन्दी इलाणंव 


` इसी प्रकार क्रमशः मूर्धा, सुख, हदय, गुद्य ओर पाद देश 
म क्रमशः अंगुष्ठ, तर्जनी रादि अंगुलियों से न्यास कर । 
तब उक्त कम से क्रमशः ऊध्व, प्राक्‌, दक्तिण, उदीच्य ओर 
पश्चिम सुखां में क्रमशः अंगुष्ठ, तर्जनी रादि ओगुलियों से 
"ज्यास कर| 
तदनन्तर “हसा दसी? इत्यादि से घडड्न्यास कर 'ह्हां 
` सही इत्यादि से भी षडङ्न्यासं करे । 
इसके वाद्‌ निम्न ध्रकार षडङ्ग न्यास करे-- 
ॐ ए हीं धीं दसौ टौ सवज्ञाय नमः-अंगुष्टयोः | 
५; प श्रश्चते तेजोमालिनि नित्यतृप्ताय नमः 
। तज्न्योः । 
१ ब्रह्मशिरसे स्वाहा जउ्वलितशिखि- 
शिखायानादिबोधाय नमः मध्यमयोः । 
द ् वच्िखे वज्रहस्ताय स्वतन्बाय नमः 
अनामिकयोः । 
4 ५ सौ वौ हौ नित्यमलुत्तशक्तये नमः 
कनिष्ठिकयाः । 
५: ॥ ध्रीं श्लीं पशु इ रद्‌ नित्यमनन्त- 
शक्तये नमः करतलयोः । 
* इसी क्रम से हृदयादि षड्कं मं भी न्यास करे । 
श्व अड़तीस कलाश्ँ का न्यास करे। सव मन्ता के पूं 
` ॐ” लगा ले । यथा- 
` पहले समुष्टि श्रुष्ठ से न्यास करो- 
ॐ ईशानः सवंविद्यानां शशिन्यै नमः ऊध्वंवकषडे । | 
दैश्वरः स्वंभूतानां श्रङ्दायै नमः पूर्ववकत्रे। | 
ब्रह्माधिपतित्रह्मणोऽधिपतिन्रह्येष्टद्‌ये नमः दत्तवक्ने। 








ण 8 
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ब्रह्मा शिवो मे श्रष्तु मरीच्यै नमः उन्तरवकत्र । 
सदाशिवोम्‌ अरंशुमालिन्ये नमः पर्चिमवक्तरे । 
अंगुष्डतजेनी को मिला उनसे न्यास करे-- । 
तत्सषाय विद्रे शान्त्ये नमः पृवेवक्चाधः | 
महादेवाय धीमहि विचयाये नमः दक्तिवक्त्राघः । . 
तन्नो रुद्रः प्रतिष्ठाये नमः उत्तरवक्नाधः । 
प्रचोदयात्‌ निचत्ये नमः पर्चिमवक्चाधः। 
अंुष्ठमध्यमा को मिला उनसे न्यास करे- 

्रघोरेभ्यः तमय नमः इदि । 
श्रथ घोरेभ्यो मोहाये नमः म्रीवायां । 
घोर त्तमाये नमः दत्तांसे । 
घोरतरेभ्यो निद्धाये नमः वामांसे । 
सवंतः शवं व्याध्ये नमः नाभो । 
सर्वेभ्यो स्रत्यवे नमः कुत्तो । 
नमस्ते अस्तु च्लुधाये नमः पृष्ठे । 0) 
खद्धरूपेभ्यः तृष्णाये नमः वच्तसि । 

, श्ंगुष्टञ्ननामिका को मिलाकर उनसे न्यास करे-- ` 
वामदेवाय नसो. रजाये नमः गुदे । 
ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रक्तायै नमः लिगे । 
रुद्राय नमो रत्ये नमः दक्तोरौ। 
कालाय नमो मालिन्ये नमः वामोयै । 
कल विकर्णाय नमः काम्याय नमः द॑त्तजाजुनि }“ 
विकर्णाय नमः शरिन्ये नमः वामजाञनि । 
बतत विकरणाय नमः क्रियायै नमः द्‌त्तजंघायां ।. 
विकरणाय नमः जद्धये नमः वामजंघायां । 
बलाय नमः स्थिराय नमः दत्तह्पटचि । 
बलप्रमथनाय नमः राज्य नमः वामहिफचि ।. 
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सर्वभूतदमनाय नमो ्रामिख्ये नमः कच्यां । । 
मनोन्मनाय नमः मोहिन्यै नमः दत्तपाश्वे । | 
उन्मनाय नमो जरायै नमः वामपार्श्वे । छि ` 

` अंगुष्ठ-कनिष्डा को मिलाकर उनसे न्यास करे- 

सद्योजातं प्रप्ामि खिद्धये नमः द च्तपादतले । 
सद्योजाताय वे नमः: ऋृद्धये नमः वामपाद्‌तले । 
भवे लद्म्ये नमः दत्तहषततले । 
भवे ध्॒त्ये नमः वामहस्ततले । 
नातिभवे मेधाये नमः नासिकायां । ॑ ^, पि 
भवस्व माम्‌ प्रज्ञाये नमः शिरसि । 
ॐ भव प्रभाये नमः दृत्तवाहौ । 
उद्भवाय नमः खधा यै नमः वामबाहौ । 
अब महाषोढान्याख कर, जिसे अन्तगंत भरपञ्च, सुवन, 

सूति, मन्त्र, दैवत श्र मठैका-ये छः न्यास दै । यह महा- 

१ सब न्यासो मं उत्तम है। इसका क्रम इस प्रकार 

प्रवषच्वन्धास 


निम्नलिखित प्रत्येक मन्ञ के श्मादि मं 'ॐणहीं भ्रीं हसौ 
ओर अन्त मं द्टौः भीं हीं एं ॐ लगाकर न्याक्ल करे- 
रं परपञ्चरूपये ध्रिये नमः शिरसि। 
आं दीपरूपये मायायै नमः सखवरत्ते॥ 
इं जलधिरूपाये कमलायै नमः दृत्तनेत्रे। 
इ गिररूपाये विष्णुवहुभाये नमः वामनेत्रे ॥ 
ॐ पत्तनरूपाये पद्मधारिर्यै नमः दत्तकर्ये । 
ऊ पीटरूपायै समुद्रतनयायै नमः वामके ॥ 
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र क्षेचरूपायै लोकमात्रे नमः दत्तनासापुरे । 
दर वनरूपाये कमलवासिन्यै नसः वामनाखापुरे॥ 
ल्ट श्राश्रमरूपाये इन्दिरायै नमः दत्तगरडे । 
च्छं गहारूपये मायायै नमः बामगरडे। 
एं नदीरूपाये रमये नमः ऊ््वोष्टे॥ 
ए चत्वररूपाये लदम्ये नमः अधरोष्टे। 


१४ 


श्रो उद्धिजरूपाये नारायणुग्रियाये नमः ऊध्वंदन्तपंक्तो ॥ 


` स्वेदजरूपायै सिद्धिलदम्ये नमः शरघादन्तपंक्तौ । 
अं अंडजरूपाये राजलदम्ये नमः जिह्वामूले ॥ 
` श्रः जरायुजरूपाये महालदम्ये नमः जिह्वाधः । 
क लवरूपायै आययि नमः दक्तबाइमूले ॥ 
खं चटिरूपायै उमायै नमः दन्तकूप॑रे। 
गं कलारूपाये चरिडिकाये नमः दत्तमणिबन्धे ॥ 
घं काष्ठारूपायै दुगयि नमः द्तायुलिमूले । 
` ङ निमेषरूपाये शिवाये नमः दन्तांशुस्यमरे ॥ 
चं श्वासरूपाये अपणयि नमः वामवाहुभूले। 
छं घटिकरूपायै श्रमभ्विकये नमः वामकूप॑रे ॥ 
जं भुहूतेरूपाये सत्यै नमः वाममखिबन्धे । 
भौ प्रहररूपायैे ईश्व्ये नमः वामाशगुलिमूले ॥ 
ञं दिवसरूपायै शाम्भव्यै नमः वामाराव्यम्र । 
(3 सन्ध्यारूपायै ईशान्ये नमः दत्तपादमूले || 
ठं रा्रिरूपायै पावत्ये नसः दत्तजंघायाम्‌ । 
-डं तिधिरूपायै सवंमङ्कलाये नमः दत्तगुट्फे ॥ 
द वाररूपाये दात्तायण्ये नमः दक्तपाद्‌ागुलिमूले । 
-णं नक्तवरूपाये हैमवत्ये नमः दत्त पाद्‌ङ्ल्यभरे । 
-तं योगरूपायै महामायायै नमः बामपादमूले ॥ 
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थं करणरूपाये मादेश्वर्यँ नमः धामजंघायाम्‌ । 

दं पत्तरूपये शृडान्ये नमः वामगुल्फे ॥) 

धं मासरूपाये रद्रारयै नमः वामपादगुलिमूले : 

नं राशिरूपाये शर्वाण्यै नमः वामपादागुल्यग्र ॥ 

पं ऋ्ुरूपायै परमेभ्वयैँ नमः दत्तको । 

पः श्यनरूपाये काल्ये नमः वामङ्ुत्तो ॥ 

बं वत्सररूपाये कात्यायन्यै नमः पृष्ठवंशे । 

भं युगरूपये गौर्ये नमः नामो॥ 

मं प्रलयरूपाये भवन्ये नमः हदये। 

यं पृथिग्यपतेजोवाय्वाकाशाख्यपश्चभूतरूपाये व्राह्यये नमः 
दन्तांसे ॥ 

रं शब्दस्पशंरूपरसगंधाख्यप्ञचतन्मा्ररूपाये वागीश्वयें 
नमः वामांसे । 


लं वाक्पणिपाद्पायूपस्थाख्यपञ्चकर्मेन्द्रियरूपये वाण्यै 


नमः: अपरगले ॥ 

५ भ [क 

वं ्रो्रत्वक्‌चन्लनिहाघ्राणाख्यपव्चज्ञानेन्द्रियरूपाये 
साविव्ये नमः दक्तकष्चे ! 

शं प्राणापानव्यानोदानसमानाख्यपञ्चप्राणरूपाये 


सरस्वत्ये नमः वामकक्चे । 


षं सच्वरजतमाख्यगुणनयरूपाये गायन्ये नमः हृदयादि 


दक्तपाणिपयतं । 


सं मनोवुद्धयदहंकारचत्ताख्यान्तःकरणचतुष्टयरूपायैः 


वाकथ्रद्‌ाये नमः हृदयादिवामपाणिपयतं ॥ 


हं जाप्रत्स्वप्नसखषुप्िवुरीयावस्थाचतुष्टय रूपाये शारदायेः 


नमः इदयादिदक्तषपादान्तं । 
लं त्वगसेग्मांसमेदोस्थिमजञ्जाशुक्राख्यसप्तधातुरूपाये भारत्यै 
नमः हृदयादि बवामपाद्‌न्तं । 
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त्तं वातपित्तश्लेषप्ाख्यदोषत्रयरूपाये विदयात्मिकाये पञ्चभूत- 
> [क [| > 
व्यापिकाधोश्वयें नमः हदयादिश्रयुगान्तं । 

श. . त्तं मूलं सकलप्रपव्छरूपाये पराम्बा देव्ये नमः सवा 
व्यापक | 


सखवनन्यास 


निग्रटिखित श्रव्येक मन्त्र के आदि मेषीं श्रीं दसो" 
जोड़कर न्यास करे । यथा-- 

रं आं इं अतललोकनिख्यशतकोरिगुह्यास्ययो गिनीदेवता- 
युताधारशक्त्यम्बादेव्यै नमः पादयो. । इं उं ऊं वितललोक- 
निख्यशतकोस्यतिगह्ययोगिनी ~ भ्रूरदेवतायुतानन्द शक्त्यम्बादेव्यै 
नमः ग॒स्फयोः । ऋ क लु सुतरखटोकनिलयशतकोस्यतिराद्य- 
योगिनीमूखदे वतायुताचिन्त्यशक्त्यम्बादेव्यै नमः जंघयोः । लु 
एं एं महातल्डोकनिख्यशतकोटिमहागुह्याख्ययो गनीमूलदेवता- 
युतस्वातंत्यशक्त्यंवादेव्ये नमः जान्वोः । ओं ओं तखातललोक- 
निख्यशतकोटिरहस्ययो गिनी मरूखदेवतायुतप१र मद्ये च्छा शक्त्यम्बा 
देव्ये नमः अर्वः । अं अः रसातखलोकनिटखयशतकोटिरहस्ययो- 
गिनीमूख्देवतायुतज्ञानशक्त्यम्बादेव्ये नमः गद्ये । क-५ पाताछ- 
छोकनिख्यशतकोटि-रहस्यातिरहस्ययोगिनी मूखदेवता-युतक्रियाश- 
कत्यम्बादेव्ये नमः मूलाधारे । चं-५ भूर्य क्रनिखयशतकोख्यतिर- 
हस्ययोगिनीमरख्देवतायुतश्रीडाकिनीशक्त्यम्बादेव्ये नमः स्वाधि- 
छाने । टं-५ भुवर्स्ीकनिख्यशतकोटिमहारहस्ययो गनीमूरदेवता- 
युतश्रीराकिणी शक्त्यम्बादेव्ये नमः नाभो । तं-५ स्वर्छोकनिख्य- 
शत कोटिपरमरहस्ययोगिनीमूख्देवतायुतलाक्रिनी शक्त्यम्बादेव्ये - 
नमः हृदये । पं-५ महर्छाकनिखयशतकोदिगाप्रयोगिनी मूलदेवता- 
युतश्री काकिनीशक्त्यम्बादेव्ये नमः तालुमूले । य-8 जनखोकनिल- 
यशतकटिगुप्रतसयोगिनी-मूख्देवतायुत-श्री शाकिनी शक्त्यम्बादेज्ये 

फा २ 
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नमः आज्ञायाम्‌ । शं-४ तपोलोकनिल्यशतकोस्यतिगुप्तयोगिनी- 
मूलदेवतायुतदहाकिनी शकत्यम्बादेव्ये नमः ठ्छटे । क त्तं 
सत्य-लोकनिख्यशतकोटिमहागुप्चयोगिनीमूख्देवतायुतयाकिनी श - 
कत्यम्बादेव्ये नमः ब्रह्मरन्ध्रे । अं. . क्तं चतुदशभवनाधिपायै 
श्रीपराम्बादेव्ये नमः स्वाङ्के व्यापक । 
स््रतिन्यास 
निम्नङिखित प्रत्येक मन्व के आदि मे पूववत्‌ रदी 
इसोः' जोड़कर न्यास करे । यथा-- 
पं केशवात्तरश्तभ्यां नमः ललाटे । आं नारायणादाभ्यां 
नमः दत्तम ख । इं माधवेष्टदाभ्यां नमः दन्तस्क॑घे । इ गोविन्दे- 
शानीभ्यां नमः दक्तङकच्तौ । उ विष्याय्माभ्यां नमः द्तिणोरो । 
ऊ मधुसृदनोध्वनयनाभ्यां नमः दत्तजानुनि । ऋ चिविक्रमऋद्धि- 
` भ्यां नमः दत्तजद्कायाम्‌ । उद वासनरूपिणीभ्यां नमः दच्तपादे । 
लः श्रीधरलुप्वाभ्यां नमः वामपादे। लुः हषीकेशल्‌ूलदोषाभ्यां 
नमः बामजङ्घायाम्‌ । एं पद्मनाभेकनायिकाभ्यां नमः वामजानुनि । 
दामोदरेङकारिणीभ्यां नमः बामोरो 1 ओं वासुदेबोघवतीभ्यां 
नमः वामङ्कत्तो । ओं संकशणसवेकामाभ्यां नमः बामस्कधे । अं 
 श्र्यग्राञ्जनप्रभाभ्यां नमः वाममुखे । अः अनिरुद्धास्थिमाखाधराभ्यां 
नमः बामभस्तके। कं भं भवकरभद्राभ्यां नमः दक्तपादे।खेवं 
शवेखगबलाभ्यां नमः वामपादे । गं फं श्द्रगरिमादिफङग्रदाभ्यां 
नमः दत्तपाच्चं। घं पं पशुपत्तिघमप्रश्णमनीभ्यां नमः वामपार्श्वं । 
ड" नं उग्रपङ्क्तिनासाभ्यां नमः दक्तवाहो । चं घं महादेवचन्द्राधं- 
 धारिणीभ्यां नमः वामबाहौ । छं दं भीमहन्दोमयीभ्यां नम 
कंटे । जं थं ईशानजगस्स्थानाभ्यां नमः उ्वास्ये । भं ते तस्पुरूष- 
मःर्ताराभ्यां नमः पूर्वाप्ये । ज' णं भघोरज्ञानफल्प्रदाभ्यां नमः 
दल्निणस्ये । टं दं सद्योजातटङ्कधराभ्यां नमः पश्चिमास्ये । ठं डं 
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चामदेवठंकारडामरीमभ्यां नमः वामास्ये । यं ब्रह्मयक्तिशीभ्यां 
नमः म्रूखाधारे। र प्रजापतिरजिनीभ्यां नमः स्वाधिष्ठाने । लं 
वेधाः छदेमीभ्यां नमः मणिपूरे । वं परमेषिवज्रिणीभ्यां नमः 
अनाहते । शं पितामहशक्तिधारिणीभ्यां नमः विशुद्धो । षं चिधा- 
चृषडाधाराभ्यां नमः आज्ञायाम्‌ । सं विरिच्चिसवनायिकाभ्यां 
-नमः इन्दो । हं खष्टुहसिताननाभ्यां नमः बिन्दो । क चतुरानन- 
उछलिताभ्यां नमः नादे । क्तं हिरण्यगभत्तमाभ्यां नमः नादान्ते । 
चर. . चतं हरिदरत्रह्माख्यमूर्यात्मिकाये पराम्बादेग्ये नमः सर्बाङ्धे 
-उयापक । 

-मन्बन्यास 


पूववत्‌ निश्न मन्त्रों के आदिमे रेहींश्रीं हसौ जोड़कर 
न्यास करे । यथा- 

अं आं इं एकखक्तकोटिमेद्रणवाद्येकाक्तयात्मिकाये नमः लकल- 
-मन््राधिदेवताये नमः सक्टफयप्रद्‌ाये एकक्रटेश्वयम्बादेव्यै नमः 
मूलाधारे । इं उं ऊं द्विकन्तकरोटिभेददंसादिद्धयत्तयस्मिकाये नमः 
सक्रलमन्त्राधिदेवताये नमः सकलफटग्रदायै दविकेश्चयम्बादेव्यै 
नमः टिगे । ऋ' ऋ ` लृ त्रिछत्तकोटिभेदवह.यादित्रयत्तास्मिकाये 
नमः सकलमन्बाधिदेवताये सकरफश्रदाये अिकरूटैश्वयंम्बाये 
नमः नाभौ । लुः ए एं चतुलंक्तकोटिभेद चन्द्रादि चतुरत्तरात्मिकाये 
नमः सकलमन्ताधिदेवताये सकरफलप्रदाये चतुःकूटेश्वयम्बादेव्यै 
नमः हदये । भो ओं अं अः पञ्चल्षकोटिभेदसुयादिपञ्चान्त- 
 -रात्मिकाये नमः सकलमन्त्राधिदेवताये सकलफलध्रदाये पञ्च- 
कूटेभ्व्यम्बादेव्यै नमः कणठे । कं खं गं षडलक्तकोटिमेद स्कन्दा- 
दिषडन्तरात्मिकायै नमः सकलमन्त्ाधिदेवताये सकलफटप्रदये 
वट्‌करूटेभ्वर्यम्बादेव्ये नमः सुखे । धं ङं चं सप्तलक्तकोटिभेदगणेशा- 
 ईदस्ता्तरास्मिकाये नमः सकलमन््ाधिदेचताये सक्रलपफल- 
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ध्दायै सक्ुटेश्वयंम्बादेव्ये नमः नेच्रयोः । दं जं भः अष्टलत्त- 


को टिभेद बटुकादष्टाच्तरात्मिकाये नमः सकलमन्त्राध्िदेवतायेः 


सकलफलग्रदायै अश्टक्ेश्वर्यम्बादेव्ये नमः आज्ञायाम्‌ । अं टं 
` ड नवलक्तकोरिसेदब्रह्यादिनवाच्तरात्मिकायै नसः सकलमन्वाधि- 
देवतायै सकलफलग्रदायै नवक्ूटेभ्वयम्वादेव्यै _ नमः इन्दौ । 


भ 


ड दं णं द्‌ शलक्तको रमेद विष्टवादिद शान्तरात्मिदायेः नमः 


सकलमन्त्राधिदेवतायै सकलपतलध्दायै दशकरूटेभ्वयंस्वादेव्ये नमः 


बिन्दौ । तं थं दं एकाद शलत्तकोटिभेद ुद्रायेकाद शा्तरात्मिकाये 


नमः सकलमन्जाधिदेवता ये सकलपलप्रदाये एकाद शवृहदेश्वयंम्बा- 
देव्ये नलः कलायां । धं नं पं द्वादशलक्ञकोटिभेदसारल्वत्यादि- 
द्ादशान्तरात्मिकायै नमः सकलमन्वाधिदेवताये खकलफःलप्रद्‌ायै 
द्ादशङ्करे्वरयम्बादेव्ये नमः उन्मन्याम्‌ । फं वं भं जयोदश- 
लद्वको टमेदलच््यादित्रयोद शाक्तरास्मिकाये नमः खकलमन्बाधि- 
देवतायै सकलफलग्रदायै चयोद्‌शक्कुटेश्वयम्बादेव्ये नमः शिरो- 


चृत्ते । मंयंरं चदं शलन्तकोरिभेदगोयादिच तुद्‌ शाच्तरात्मिकाये 


नमः सकलमन्बाधिदेवतायै खकलफलप्रदाये चतुद शक्कुेभ्वर्य- 
म्बा देध्ये नमः नादे । लंवं शंषं पञ्चदशलक्तकोरिभेददुर्गादि- 


पञ्चदशः त्षरात्मिकाये नमः सकलफलप्रदाये पञ्चद शक्रटेभ्व्यभ्बा- 
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देव्यै नमः नादति। खं दक कत षोडशलन्ञकरोरिभेदवरिपुरादि- 
तोडशान्तरात्मिकायै नमः सकलमन्त्ाधिदेवतायै सकलफलग्रदायै 
वोडशकूटेषव्यम्बादेव्ये नमः वरहमरनध्रे । अ, -कं सवमन्त्ात्मिकाये 
परास्बादेव्यै नमः सवाङ्गं व्यापक । 
दैवतन्यास 

॥ 1 ॥ द्‌ + + ४२ १। ९) (ष्‌ 
पूर्ववत्‌ निम्न मन्त्रा क ग्रादिमे “पहं श्रं हसोःः जोड 


त््‌-- 
ञं श्रां सदखरकोरिचछ्रषिङ्कलसेविताये निवृच्यम्बादेव्ये नमः 
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दक्तिणपाद) ङ्गे । ईं ई सदख्क्ोटियो गिनोङ्कलसेविताये भरतिष्ठा- 
-म्बादेव्यै नमः द्तगुटफे । ॐ ऊं सदस्रकोटितपल्वि्कलसेवितायै 
विदयाभ्बादेव्ये नमः दक्तजंघायाम्‌ । ऋ तट सदसखरकोटिच्छषि- 
ुलसेवितायै शान्त्यम्बादेभ्ये नमः दत्तजानुनि । क्छ लु. सडसर- 
कोरिघुनिङ्कलसेविताये शान्स्यतीताम्बादेव्यै नमः दन्तोरौ । प एं 
सस्र कोटिदेवङ्कलसेधितायै हर्तेलाम्बादेव्यै नसः दक्तख्यां । 
ना ओं खद रोटिरात्तसङ्लसेवितायै गगनाम्बादेव्ये नमः 
दत्तपार््वे । अं ओः सषस्रकोटिविद्याधरङल सेवितायै रक्ता- 
म्बादेव्ये नमः दन्तस्तने । क खं सदखकोरिसिद्धङलसेविताये 
मदोच्छुष्पास्बादेव्ये नमः द्षकश्चे। गं धं खदस्रकोटिसाध्य- 
ङुलसेवितायै करालाम्बादेव्यै नमः दक्ञकरे। ङ च सहस 
कोरटिश्रप्लरङ्गलखेवितायै जयाम्बादेव्यै नमः दन्ञश्कन्धे । चं 
ज्ञं खदस्रकोटि गन्धवंङुसेविताये विजयाम्बादेव्ये नमः दन्त 
कर्यो । म ज सदहखक्रोटिगुह्यक्करुसेवित ये अजिताम्बादेष्ये 
नमः दच्तशिरसि । टं ठं सदखक्रोटियत्त्कखसेविताये अपरा 
जताम्बादेव्यै नमः वामशिरसि । डं दं सहखकोटिकिन्नरङुल- 
सवितायै वासाम्बादेव्यै नमः वामकर्णे । णं तं सहस्रकरोटिपन्नग- 
कलसेविताये चयेषठाम्बादेव्यै नमः वामस्कन्धे । थं दं सहखकोटि- 
पिदृक्कखसेवितायै रेद्रुयम्बादेव्ये नसः वामकरे । धं नं सदस 
करोटिगणेशङ्कलसेवितायै मायाम्बादेग्यै नमः वामक्न्ते। पफ 
सहखक्रोटिभैरबज्कङसे विताय कुरडर्छिन्यम्वादेव्ये नमः वामः 
स्तने । बं भं सदखकरोटिवदुकङ्कलसेवि ताये काट्यम्बदेव्ये नमः 
वापा । मं यं सदस्रकोटिक्तेत्रपाल्कलसेविताये सर्वेश्चयम्बा- 
देव्यै नमः बामजर्तुनि । रं लं प्रमथङ्करसेविताये भगवत्य- 
म्बादेव्ये नमः वामोरौ । व शं सहस्रकोटि ब्रह्न सेवि ताये 
सर्वशर्यम्बादेव्ये नमः वामजानुनि । षं सं सहसखरकोटिविष्णु- 
ऊलसेवितायै सर्वज्ञम्बादेव्यै नमः व मजङ्घायाम्‌ । हं क सदख- 








२२ हिन्दी कुलाणंव 


कोदिरुद्रकृल्सेवितायै सवकनत्र्यम्बादेव्ये नमः वामगुर्फे न्तं ; 
सहस्रकोटिचराचरक्रुकसेवितायै पराशक्त्यम्बादेव्ये नमः वाम- 
पादाङ्गष्ठे। श्रं आं. . त्तं सवदेवतात्मिकाये पराशक्त्यम्बादेव्यैः 
नमः सवाद व्यापकं । 
मातकान्यास 

निञ्नखिखित प्रत्येक मन्वा के आदिमे ्ेह्ींश्रींहसोः" जोड़ 
कर न्यास करे । यथा- | 

क-४ अनन्तकाटिभूचरीङ्कख्सहितायै आं नतां मङ्गलाम्बा- 
देव्ये आं क्तं ब्रह्माण्यम्बादेव्यै अनन्तकोटिभूतक्कुखसदहितायेः 
र्तं मङ्गलनाथाय अरं त्तं असिताङ्गभेरवनाथाय नमः मूखाधारे | 


च 8 अनन्तकोटिखेचरीकुरसर्हिताये ईं टां चचिकाम्बदेव्यैः 


इ खां मादेश्वयम्बादेव्ये अनन्तकोंटवेताट्कट प्दिताये इं ` लं 
चचिकनाथाय इलं ररभैरवनाथाय नमः लिङं । ठं-४ अनन्त- 


कोटिपाताख्खेचरीक्रुलसहिताये ऊं हां योगोश्वयम्बादेव्ये ऊ हां 
कौ मायेम्बादेव्ये अनन्तकोटिपिशाचकुरसहिताये ॐ हां योगीशाय 
ङ हां चण्डैरवनाथाय नमः नाभो । तं-8 अनन्तकोटिदिक्चरी- 
कुट सदहिताये ऋ सां हरसिद्धाम्बादेव्ये ऋ ' सां वेऽणव्यम्बादेव्यैः 


अनन्तकोञ्यपस्मारसदहिताये ऋ सं हरसिद्धनाथाय ऋ सं करोध- 


मैरवनाथाय नमः हृदये । पे-४ अनन्तकोटिसहचरीकृटसदहिताये 


ल्‌'षां भद्ि्यम्बादेव्ये लंषां वाराह्यम्बादेव्ये अनन्तकोटित्रह्म- 
राज्तसङ्करसहिताये लंषं भद्टिनाथाय लंषं उन्मत्तमैरवनाथायः 


नम: करठे । य॑-३ अनन्तकोरिगिरिचरीक्कुखसदहिताये एँ शां 


2 ~ (च ५ व ॥ र. कठ ॥ > १ *, (~ 
किठिकिटाम्बादैव्ये एशां इन्द्रारयम्बादेव्यं अनन्तकोटिचेटक- 
ङलसदितायै रे शं किलिकिलिनाथाय एं शं कपाटीभैरबनाथाय 


नमः आज्ञायां । शं-३ अनन्तकोरिवनचरीकुलसदहिताये ओं वां 


गं * र 
कालरात्रयम्बादेन्यै ओं वां चायुण्डाम्बादेन्यं अनन्तकोटिगरेत- 
कुख्सहिताय ओँ वं काठरा्िनाथाय ओं वं भीषणमैरवनाथायः 


* 
त 
# 
४ 
१ 
५ 
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नमः भाकल्ते 1 कं न्तं अनन्तकोटिजलठचरीकुकसहिताये अः लां 
भीषणाम्बादेव्ये अः ¦ छां महालच्यम्बादेव्ये अनन्तकोटिकरष्माण्ड- 
कुख्सदिताये अः लं भीषणनाथाय अः लं संहारभैरवनाथाय 
नमः ब्रह्मरन्धे । अं आं. - -क्तं मातृभैरवाधिपाये पराम्बादेव्ये 
नमः: सवाङ्के व्यापकं । 

इस प्रकार न्यास कर श्रपने हद्यकमल मे शद्धनारीश्वर 
भगवान्‌ शिव का ध्यान करे । यथा- 


श्रश्रताणेवमध्योचन्मणिदधीपे खशोभिते । 
कृद्पवरत्तवनान्तष्थनवमणिक््यमरएड्पे ॥ 
नवरत्नमयं श्रोमत्क्वह्ास्नगतेऽम्बुजे । 
त्रिकोणान्तःसमासीनं चन्द्र सूयेसमन्वितम्‌ ॥ 
द्धाम्बिकासमायुक्तं प्रविभक्तविभूषणम्‌ । 
कोरिकन्द पेलावर्यं सद्‌ा षोडशवाषिकम्‌ ॥ 
मन्दह्मितसुखाम्भोजं चिनेचं चन्द्रचूडकम्‌ । 
दिव्याम्बरस्रगालेपं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥ 
पानपात्रं = चिन्मुद्रां श्रं पुषतकं करैः । 
विद्यासंसिद्धिविभ्राणं सद्‌ानन्दसुखेत्तणम्‌।। 
महाषोढोदिताशेषदेवतागणसेवितम्‌ । 


फिर योनि, लिङ्क, खरभि, वनमाला, महामुद्रा, नभोमुद्रा 
दिखाक्रर यथाशक्ति मूलमन्त्र का जप कर श्रीपादुका काभी 
ज्ञप करे । मूधि मं शिवस्वरूप श्रीगुर्देव का ध्यान करे। 


यथा- 


सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरिमप्रभम्‌ । 
वराभयकराम्बुज्ं विमलगन्धपुष्पस्रजम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवतारूपिणम्‌ । 
स्मरेत्‌ शिरसि ह॑क्तगं तदभिधानपूवं गुरुम्‌ ॥ 


इस प्रकार षोढान्यास जो प्रतिदिन करता है, हे पार्वति ! 
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चह साच्तात्‌ पर-शिव के समान होता है । सभी देवता उसे 
नमस्कार करते ह । जहां कीं वह जाता है, उसे विज्ञय, सम्मान 
रीर गौरव प्राप्त होता हे । इसी कानाम वज्रपञ्नरन्यास टै । 
देवताभाव की प्रा्ि के लिये इससे बहकर संसार मं ओर कोटे 
साधन नदीं हे, यह मै सत्य कहता द । ऊर्ध्वाञ्नाय मे प्रवेश, 
पराप्रासाद का ध्यान शओरोर महाषोदढा का ज्ञान यह थोड़ी 
तपस्या का फल नहीं दै। दे कुलेशानि ! यह सक्चेप मे मेने 
कु महान्यासादि तुमसे कहा हे । शरव त॒म क्या सनन 
चाहती हो ! 
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वुँ चवां उल्लस 
आधार, पात्र ओर कुलद्रन्थ 


श्री देवी बोली-दे कलेश ! अधारपात्रं का लन्तण ओर 


-ऋलद्रव्य के भेदो तथा माहात्म्य को किए । अविधि से जो 


पापहोताहे ओर खविधिसतेजो कल मिलता दै, दे करुणा- 


निधे ! मै वह सब सुनना चाहती द्रं । 


श्वर ते कहा -दे देवि ! खनो । विना आधार के भ्रंश 


आना जाता है, जिसे मातारं स्वीकार नहीं करतीं । श्रतः 
(विविध श्राधासें मं से किसी एक की रचना कर लेनी चाहिये । 


धार त्रिपद, चतुष्पद, षटुपद या वतुलाकार बनवाए। 
पात्र बहुत छोटा, बहुत वड़ा या ्ूटा-फूटा न ले । स्वरं, 
लेप्य श्रौर ताघ्र के पाच्च सभी क्तिद्धियों के देनेवाले दं । शांति- 


कमं ने चपला पात्र, स्तम्भन मं खरमय; वश्य मे नारिकेल 


ओ्ओोर अभिचार मे करूर्मपाच्र प्रश्त है । शङ्कपात्र ज्ञान-प्रदायक 
है शरोर शुक्तिपान्न से देवो को प्रसन्नता होती हे । कपाल, अलाबु 
ञ्रर पुणयचेत्र के पात्र सव पापों का हरण करनेवाले दते हे । 
<नमे से किसी एक पात्र को कल्पना करे । हे देवि ! अव कुल- 


पानस, द्रात, श्राध्वीकः खाजूर, ताल, एेत्तव, मघु, उच्छिष्ट, 
माध्वीक, मैरेय श्रौर नारिकेल--ये ग्यारह मद्य भुक्ति व सुक्ति 
की देनेवाले है । वारहवीं खुरा द, जो सबसे उत्तम है । खुरा 
तीन प्रकार की है-पेष्टी, गौडी ओर माध्वी । पेष्टी सब 


सिद्धयो की देनेवाली, गोड़ी भोगप्रदा शरोर माध्यी खरा सुक्ति- 
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कारिणी है । एत्तवी विद्याप्रद्‌ा, द्वात्ता राञ्यद्‌ायिनी है । तालजष 
स्तम्भन में प्रशस्त टे श्रौर खाजूरी शचुनाशिनी है । नारिकेलः 
की वनी लदमीदायिनी श्रौर पानसी शुभकारिणो है । मधघुकीः 
वनी ज्ञानदायिनी ओर दारिद्रय तया शुनःशिनी है । मैरेय 
सद्‌ा पापहारिणी होती हे । 

मदिरा ब्रह्मगा शओरौर चित्त का शोधन करनेवाली कदी गद ` 
हे । श्रतः उपयुक्त मेसेएक को लेकर पूजाकमे का प्रारम्भ 
करना चादिये । मद्य, मांस शओरौर विजया को श्ष्टगन्ध के साथ 
मदित कर साधक वरिका बना ले रर मद्य के भावम इसी 
वटिका को जल मं मिलाकर उससे तपंण॒ क्रिया करे । अथवा 
गुड़ मिल दही से श्रथवा मश्रुयुक्त सोवीर से कम करे । किन्तु 
क्रिया कालोप कदापि न करे। 

मांख तीन प्रकार का कहा गया है--खेचर का, भूचरका 
ओर जलचर का । तपण के लिए इन्हीं की यथा सम्भव कल्पना 
करे । गन्ध-पुष्पात्तत से पशु की पूजा कर निच्न मन्त से उसे 
अभिमन्वित्त कर उसकी बलि दे-- | 

शिवोच्छृत्तमिदं चाशु अतस्तां शिवतां व्रजेत्‌ । 
तदूबुदुध्वाश्यु पशो ! त्वं हि माशिवश्त्वं शिवोसि हि ॥ 

उसके जल म ब्रह्मा, गन्धमं विष्णु, रस मे रद्र ओर 
्रानन्द में परमात्मा का वास है । श्रतः वह सेवनीय है । मांख 
का अभाव होने पर लहसुन शरोर श्रद्रक से देवी को पूजा करे, 
अन्यथा पूजा निष्फल होती है । | 

मत्घ्य, मांस श्रौर मद्य से रहित तपण नदीं करना चाहिये । 
तिल मात्र दी मांस शरोर केवल श्राधे तिल मात्र मद्यविन्दु से 
एक वार भी तपश करने से समस्त यज्ञां का फल प्राप्त होता 
है 1 लपूजा के समान तीनों जगत्‌ मे कोई पुण्य नहीं है। 
अतएव जो भक्तिपूवंक पूजा करता है, वह भुक्ति श्रौर मुक्तिः: 
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को धाप्त करता हे! दे देवि! जो भक्ति के खाथ हम दो्नोंका 
मांख श्नौर श्राव शर्पित कर अन्तर्याग मे तत्पर होकर श्रानन्द ` 
का उदुभाव करते है, वे कौलिक हम दोनों दी के सच्चिदानन्द 
लक्षण से युक्त स्वरेसवाले होते हें । अन्तःस्थित उस्लास का 
ञ्रञभव मन श्रौर वाणी के परे है । वह कुलद्रव्य के उपभोग 
से दी परिष्फुरित होता है, किसी अन्य उपाय से नहीं । अतः 
ङुलद्रभ्य का सेवन करने से कुलतस का श्रं ज्ञात होता है ओर 
लेरवावेश का उद्रेक होकर साधक सर्वत्र समदर्शी होता हे । 
मन्त्र-सष्कार से शोधित श्र्त-पान के द्वारा दे पावत! 

संखार वन्धनं से छुडानेवाला देवता भाव जाग्रत्‌ होता हे}: 
बराह्मण के लिए यदह श्रम्त सद्‌ा पेय है, क्षत्रिय के लिए युद 
कते आसन्न होने पर, वैश्य के लिए यज्ञ के अवसर पर श्रौर ` 
शरद्र के लिए श्रमसखाध्य कार्यं दोने पर यदह पेय हे । देवतानां 
शरोर पितसे की पूजा कर गुख्देव का मरण कसते हण शार्बोक्तः 
विधि से मद्यपान ओर मांस-मोजन कणने से कोद दोष नहीं 
होता । मन्बाथं के स्मरण शरोर मन की ह्थिरता के लिए तथा 
संसार बन्धन से मुक्तिं पाने ऊ लिए ज्ञानपूर्वकं पान करन 
चाहिए । श्रन्यथा जो केवल सुख के लिए इसका सेवन करता 
है, वह पापी होता है । 

कोलोपदेश से दीन व्यक्ति यदि मद्य, खी श्रद्‌ मे आसक्त 
होता ड, तो वह अरत्तय नर्क को प्राप होता है । टे कुलेशि !† 
बरह्मनिच्ठ योगी भी निन्द्नीय होता है। अतः लिङ्गुजय का 
जाननेवाला शरीर षट्चक्रं का भेदक योगी पीटष्थार्नो मे श्चारूर 
महापद्यवन में स्थित हो । मूलाधारः से ब्रह्मरन्ध्र तकर बारस्बार 
जाकर चिच्न्द्र्कएडलीशक्ति रूपी श्रासव कं खल का श्रनुभव 
करे । व्योमपड्ूज से निकलते हृष अष्धतपान मं संलग्न योगी 
ही मशरुपान करता है । श्रन्य लोग तो मद्यप है । पुण्य श्रौर 
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पपरूपी पशु को ज्ञानरूपी खड्ग से मारकर मन से इन्द्र्यो 
कां श्रात्मा मे संयुक्त कर चित्त को परतच्व मरं लगानेवाला 
यागी मांसभोजक दै। शोष लोग तो प्राणिहिखक माच्रहे। 
शक्तियों का जो सेवक योगी परशक्ति ्लौर शअ्रपनी श्रात्मा के 
संयोग से होनेवाले श्रानन्द का अरञ्ुमव करता दहे, वदी मेथुन 
का ममेज्ञ है । श्नन्य लोग तोख्री सेवी मादे । इस प्रकार 
गुर मुख से पचो द्रव्यों की भावना जानकर जो साधना करता 
है, बह सुक्त होता है । 

यदह मेने संश्चेप मं तुमसे कहा । अव टदे कुलेशादि ! तुम 
क्या नना चाहती हो ? 





^ 





‰‰©॥ उद्त्त्ूश्र 
परूजा-रहस्य ओर द्रव्य-संस्कार 


९ देवी बोली-टे कुलेश ! मे पूजन का लत्तण॒ सखुनना चाहती: 
दै। दे शिव ! मुभे कुलद्रव्यादि का संस्कार शरोर अचंन 


वतादयो । 


श्वर ने कदा- टे देवि ! खनो, जो तमने पृछा, उसे 
में कद्ग । पूर्णाभिषेक से युक्त साधक गुरुभक्तिपूवंक श्रात्म- 
निष्ठ होकर भन्त्रयोग से श्रीचक्रार्च॑न करे | शने बरव ह--इस 
प्रकार की श्रचुभूति के साथ साधकः कुलपूजा करे एकान्त 
स्थान में, किसी. वन-प्रदेश मे या बाधारहित स्थान मं सूदमा- 
सन पर पूवं या उत्तर सुख बैठकर अश्युतसखागर मे स्थित मणि- 


द्वीप म कलव्पवृक्त के नीचे वच्रप्राकार से सुरत्तित माणिक्य- ` 


मरडप का ध्यान करे, जो पुष्पमालां के वितान से खशो- 
भित है श्नौर कपूंरदीप से प्रकाशमान तथा धूपादि से छगन्धित 
ङे । उस मण्डप को खुधाष्वरूप ध्यानकर कुलपूजा कर । 
पहले ज्आत्म, स्थान, मज (मन्त्र), द्रव्य ओर देव इन पञ्च 
शुद्धियों को कर ले । 


खन्दर घनान, भूतशुद्धि, प्राणायाम, षडद्भादि समत. 


न्यासो से आत्मशुद्धि दोती है । पूजास्थल का सम्माजन, अनु-- 


लेपन आदि के द्वारा दपंण॒वत्‌ स्वच्छं करना, वितान-धूप-दीप- 
पुष्पमाला, पच्चर खो से खजाना दी ्थानशयुद्धि कदी गदर हे । 
मूलमन्ों के श्रक्तरा का मातृकावर्णो से प्रथित कर क्रमपूवक 
्विराव्रत्ति करने से मन्तरशुद्धि होती हे । पृज्ञा-दरभ्य शरोर खन 
का मूलमन्त्र से प्रोत्तण कर धेचुमुद्रा दिखावे--यद द्न्यशुद्धि 
हे । पीड मे देवता की प्राखुग्रातष्ठा कर उसके विग्रह का 
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सकलीकरण॒ कर मूलमन्त्र से दीप्तात्मा हो न्यासद्धव्योदक से 
- तीन बार उसका श्रोच्तण करे-- यह देवशुद्धि कदी गई हे । 
इस प्रकार पञ्चशद्धि कर पजन करे । तभी पूजन सफल 
होतादहै। मण्डर के विना पृजा निष्फल होती दहै । अतः 
-मणड्छ की रचन कर ` विधिपूवंक उसमे पूजा करे । चतुरस्र 
उद्यान है, वृत्त कामरूप हे, चन्द्राद्धं जालन्धर है ओर चिकोण 
-पृणंगिरि दै । एेसे मण्डल की पूजाकरर उस पर आधार रखे। 
द्राधार पर शंख, अघ्यं, भोग, परजा शरोर बलि ये पांच पार 
करमशः स्थापित कर । पात्र का मूलमन्त्र से पूजन कर उसमें 
-माष-बरावर मत्स्य भोर मांसखर्ड द्योडे । 
अमरत-वत्‌ स्वादिष्ट, सुगन्धित ओर मनोहर द्र्य द्वायाजो 
तपण किया जाता है, वही सिद्धिदायक होता दै । वासी, जुटे, 
दुगन्धयुक्त या गन्धहीन द्वव्य से स्थापित पातां से जो पूजन- 
तपण क्षिया जाता, बह निष्फल होता है । रसंह्छृत खरा 
का पान करने से कलह, व्याधि श्रौर दुःख कीप्रास्ि होती दहे। 
रतः कुलद्रभ्य का सविधि संह्कार कर ले। तव अचंन करे । 
द्रव्यो की प्रतिष्ठा किए विनान जप करे, न स्मरण करे। आसव 
के बिना मन्व मन्त्र नहीं हाता ओर मन्बर के विना आसव 
निरथक होता है । बीक्लषण, प्रोक्तण, ध्यान, मन्त्र ओर सुद्र 
से शोधित द्रव्य द्वारा तपेण करने से देवता प्रसन्न होता है । 
पहले श्रग्नि की धूष्राचि श्रादि १०, सूयं की तपिनी रादि 
१२, चन्द्र॒ को अश्डतादि १६, ब्रह्मा की सषि आदि १०, विष्णु की 
जरादि १०, रुद्र की तीदणादि १७, ईश्वर की पीतादि ७, रीर 
सदाशिव की निचत्यादि १६ कलार का पूजन द्रव्य में 
करे । ब्रह्मकलाश्ं के पूजन (के बाद हंसश्शुचि० इत्यादि मन्त 
गमे, बिष्णुकलाश्रों के बाद श्रतद्िभ्यु इत्यादि से, रद्रकलाश्रों 
कं बाद 'ऽधस्बक्रं०' इत्यादि से, ईश्वर्कला्ों के वाद्‌ "तद्विष्णोः" 
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इत्यादि से शरीर सद्‌ाशिवकलाश्रों क पूजन के बाद 'विष्णुया- 
ईनि ० इत्यादि मन्त से पूजन करे । फिर “शखरडेकरसानन्द्‌ > 
-इत्यादि दीपिनी मन्वा से पूजा कर धेचुमुद्रा दिखाकर श्रद्माणएड- 
सम्भूत०' इत्यादि मन्ब पदूकर पात्र को नमह्कार करे । इस 
-प्रकार शुद्ध किए गण द्रव्य से श्रौर उसी से शुद्धीङूत पुष्पाक्ञतों 
से न्यासोक्त सभी मन्त्रां द्वारा दे प्रिये ! अपनी पूजा करे। 
मूध मे श्रीगुख्पंक्ति की ओर मूलाधार मेश्रीपाठुका की पूजा 
करे। तदनन्तर पीटपूजा कर देवी का (महापद्मवनान्तघ्थे° 
-इत्यादि मन्त से श्रावाहन कर, ध्यानपूवेक, सुद्धा दिखाकर 
-गन्धपुष्पात्ततां से उनकं। पूजा करे । यन्तर मे प्राणधतिष्ठा कर 
-अचंन करे, अनन्यथा कोई फल नहीं होता । पूजन के बाद 
-भमन्तरदटीनं क्रियाहीनं" इत्यादि प्राथना दारा क्षमायाचना करे | 
देवता को, यन्बर के वरूप को ओर मन्त्र की व्यापकता 

को जाने विना जो अचन किय। जाता दहे, वह दे शाम्भवि! ` 
यथ होता है । ध्यन्त्र' सात्तात्‌ देवता का रूप यर मन््रमय 
होता है । कामक्रोधादि दोषों ओर सभी प्रकार के दुःखों पर 
` नियन्बण॒ रखने के कारण इसका नाम श्यन््' पड़ा है । यन्त्र 
मं पूजा करने से देवता प्रसन्न होता है । जीव के लिण जेसे 
शरीर ङेश्रोर दीपक के लिपजप्े तेलयाश्री हे, उसी प्रकार 
सभी देवतानं के लिए उनका प्रर्तिठित यन्त्र होता है । अतः 

-यन्त्र सचना कर देवता की पूजा करे। एक पीठम पृथक्‌ 
देवताश की पूजा उनके अलग य्वा मे उनकी पद्धति से 

उनके श्रावरणो के सहित करे । पक देवता का आवाहन करे 


3 देवता का यह पृज्ञाविधान तत्तदेवताओ्रं की पूजा- 
पद्धतियो मे विष््तार से दिया हे । जिज्ञास पारक वहां देखने 
की छपा करं । 
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रौर पूजन अन्य देवता का करे तोदो्नों ही देवताश्चोंका 
शाप खाध्रक कोप्राप्त होता दैः । ्न सव बातों को गुख्देवसे 
जानकर शाख्ीय विधि से शर्क रौर आवरणों सहित देवता 
की षोडशोपचार से पूजा करे, तो बह प्रसन्न होता है । 

मूलमन्त्र र पादुका का जपकर अन्तःशक्ति का स्मरण 
कर अंगुष्ठ श्रौर अनामिका के संयुक्त नघ से पाच द्रव्य 
को ऊपर निकाल कर वीर साधक विधिपरूवक तपण करे. 
अंगाष्ठ नैरव-रूप है श्रौर नामा चरिडकारूपा ह । अनामा 
अंगुष्टके योग से वश्यकमं मं, तजेनी-खंगुष्ठ के योगसे 
अभिचार मे ओर कनिष्ठांगुष्ड से स्तम्भन मे तपंण करे | 

इस प्रकार पृूजा-रहघ्य शओ्रोर ऊुलद्रव्य का संह्कार मेने 
संक्चेप मं कहा । श्रवद्‌ देवि | तुम क्या स॒नना चाहती हो 








~ 


< 


पातवों उल्लाप 


वटक ओर शक्ि-पूजन 


देवी चाली-द लेश ! बडुकादि का बलिप्रद्‌ान रौर 
शक्ति के लच्वणो के सम्बन्ध मं च्व सुरे वतादए। 

ईश्वर ने कहा--हे देवि { खनो, जब तक बटुक को वलि 
रित नहीं को जातत, तच तक किसी दैवता कातृप्ि नदीं 
होती । अतः बट्ुकादि को उनके मन्त्र-विधान ` से गन्ध-पुष्प- 
्ासव शोर आमिष प्रदान कर देवतः की प्रसन्नता को प्राप्त 
करे | 

ॐ ॐ ॐ देवोपुत्र चदुकनाथ कपिलजनटाभारमासुर पिङ्गल 
चिनेत्र ज्वालामुख इमां °्पूजां वलि गृह्ण गृह्ण स्वाहा इस मन्त 
से वदुक को बलि देकर यदह प्राथना करे-- 

'चवलिद्‌ानेनं सन्तुष्टो वटुकः सवसिद्धदः । 
शान्तिं करोतु मे निःयं भूतवेतालसेवितः ॥* 

(ॐ ॐ ॐ सवंयागिनीभ्यः सर्वभूतेभ्यः सवंभूताधिपाय 
डाकिनीभ्यः शाकिनीभ्यः वबरैलोक्यविपदबासिनीभ्य दइमां 
पूजां वलि यह्न गृह्ण ष्वाहा- से योगिन्यो को बलि देकर यह 
प्राना करे- 

या काचित्‌ योगिनी रौद्रा सौम्या सौम्यता यदि। 

खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीतष्तु मे सखद्‌ा॥ 

ॐ ॐ ॐ सवंभूतेभ्यः सवभूतपतिभ्यो इ फट्‌ से 

फ1० २ 
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सर्वभूतो को वलि देकर यह प्राथेना करे--“भूता ये विविधा- 
कारा दिन भौोमान्तरीत्तगाः। पातालसंष्था ये केचिच्छवे। 
ये चन भाविताः ॥ ब्रह्माद्याः सव्यसन्धाश्च श्चत्याः शक््युप- 
हिताः । तृप्यन्तु प्रोतमनसः प्रतिगरह्णन्त्विमं बलि ॥ 

"ॐ ॐ ॐ देवी-पुत्च सवविध्चान्ना शय नाशय सर्वोपचार - 
सदहितामिमां पूजां बलि गृह्ण गरृह्ध स्वाहा, श्रयं चैस्वाधिष्ठिताय 
अ्तोभ्यवन्दितः हृद याधिष्ठितं सिद्धाथं श्रवतर अवतर क्षेत्रपाल 
श्चे्रपाल महाक्चे् भ्रामाधिपतेऽदेशाधिपते वदुकनाथ देवीपुर 
मेघनाद प्रचर्डोग्र कपाली भीषण सवेविघ्नाधिपते इमां पूजां 
बलि गृह्ण गृह्ण कुरु कुरु मम॒ दुरय दूरय ज्वल ज्वल प्रज्वल 
प्रज्वल सवविष्नान्‌ नाशय नाशय त्ता्तीं त्त क्ते त्तो त्तं 
मातृपु् ऊुलपुच श्चे्रपालाय वोषट्‌ इ 1 


ॐ ॐ ॐ अमुक क्षेत्रपाल राजराजेश्वर इमां पूजा 
बलि गृह्ण ग्रह्न स्वाहा से प्चे्रपाल को बलि देकर यह प्राथंना 
करो- अनेन बलिदानेन बटुबद्ध-समन्वितः राजराजेश्वरो 
देवो मे प्रस्रीदतु सवेदा ।' 


वदटुक को पश्चिम मे, योगिनी को उत्तर में, सवभूत को 
पूवं मं ओर ्त्रपाल को दक्तिण में बलि प्रदानं कर मध्यमं 
राजराजेश्वर की पूजा करे । अंगुष्ठ-अनामिका सरे बटुक को, 
तजनी-मध्यमा-श्रनामा-अंगुष्ठ से योगिनी को, सभी अंगुल्ियां 
से सवभूत को, अंगु्ठ-तजनी से क्षेत्रपाल को शओरर अंगु 
मध्यमा से साजराजेश्वर को बलि दे । 

इस प्रकार वटुकादि को पूजा कर कुलदीपो की पूजा करे । 
चार अंगुल बड़े डमरू के श्राकार के तीन कोनेवाल्ते दीपक 
आड से बनव । दीपक पसे हांकि उनमें पक कषधीश्चा 





न ३ षाण 
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ज्ञाय । नो, सात या पाँच दीपको की योजना कर शअन्त्तेज 
को बहिष्तेज से मिलाते इए अमितप्रभा बाले दीपकं को 
तीन बार देवी के ऊपर घुमाकर लदीपकों को इस मन्त 
से निवेदित करे- समत चक्रचक्रेशियुते ! देवि ! कुलात्मिके { 
श्मारात्रिकमिदं देवि ! गृहाण मम सिद्धये ॥ 


श्रव शक्तिपूजा करे । स्वशक्ति या वीरशक्ति या विशेष 
कर दीक्तिता शक्ति का, जो खल्क्तणा छे, देवता समकर 
गन्ध-पुष्पात्तत से पूजन करे शरीर उसे भोगपाच्रदे। 
फिर कन्याश श्रौर मनोहर चिर्यो की देवता-वुद्धि से पूजा 
करे श्नीर उनमें से प्रत्येक को अलग श्रलग पात्र दे । इसके 
चाद्‌ निस्न मन्त्र पढ़कर समपंण करे--ॐ ॐ ॐ इ” ॐ ॐ 
इतः पृवं श्राणबुद्धी देदधर्माधिकारजाग्रतूस्वप्नखघु्तिषु मनसा 
वाचा कमणा हह्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना च यत्कृतं 
यदुक्तं यत्कृतं तत्छवं गुखदेव मत्समपिंतमस्तु स्वाहा । 


फिर यह्‌ प्राथना करे- 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया क्रियते सद्‌ा। 
तव॒ करत्यमिदं सवमिति मातः } क्षमस्व मे॥ 


इस प्रकार प्राना कर प्रधान देवता-स्वरूप मं परिवारो 
को समर्पित करे । इख प्रकार सावरणा देवी का ध्यान हदय- 
कमल मं करे। 

इसके वाद कौलिकमोदिनी देवी उच्छिष्टमातङ्धी का ध्यान 
करे । यथा-- 

वीणाबाद्यविनोदवःचनिरतां  नीलांशुकोस्लासिनीं । 

विम्बोष्ठ नवयाधकाद्र चर्णामाकीण केशाननाम्‌ ॥ 
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# ` च्व > कर 


` -खढङ्गीं सितशङ्खक्कुएडलधरां ` माणिक्ययुष्पोञ्ञ्वलां । 
| मातङ्गीं प्रणमामि स्मितमुखीं देवीं शकश्याप्रलां ॥ । 


तदनन्तरं दोनों हार्थो से पाच्च उठाकर दितीय तत्व क्रे 
साथ सान्तात्‌ पर शिव श्री गुरूदेव को प्रदान करे। 

तदनन्तर सत्सम्प्रदाय वाले वीरं के साथे पूजन कर 
परस्पर बन्द नपूवंक गुरुदेव को अञ्चुमति से पान करे । द्‌ाहने 
हाथसे पाच्रज्ने वार्णेसे मुद्रा कर द्वितीय तत्व के साथ यथा. 
विध मन्त्रोचारण करते हुए उसे ग्रहण करे । 

दे देवेशि! निन्न मन््र ओर मूलमन्त्र का उच्चारण कर 
श्थिर मन से धीरे-धीरे साधक श्रलि-पान करे- 


इदं पवित्रममृतं जगतां परभेषजम्‌ । 
पशुपाशभवोच्छेदकारणं भेरवोदितम्‌॥ 
चित्तेः . स्वातन्त्यशूपत्वात्तदानन्दमयः स्वतः । 
तन्मयत्वाच्च भावानां भावाच्चान्तरितासवे ॥ 
स्व -स्वातन्त्यविकाशाय स्वरसष्तेन पीयते । 
तस्मादिमां सुरां देवीं पूर्णां त्वां पिबाम्यतः॥ 
मूलाधार के त्रिकोण में ध्यित कोटि सूर्यो के समान प्रभा- 
वती ङणडटाङृतिवारी चिद्रपा मेंद्रव्य का निम्न मन्त्रसे 
हवन कर- 





अन्तापा्भमरितमिदन्ता परमामरतम्‌। 
पराहन्तामये वह्नौ होमे स्वीकारलत्तणम्‌ | । 


गुरु, देवत ओर मन्त्रम एेक्य भाव का चिन्तन करते 
हए, जव तक उर्छास उव्पन्न नहा, तब तक्र मघु-पान करे । 
भोजन के बाद मद्य विषहे ओर मद्य के वाद्‌ भोजन विषहे । 
जो अन्न मधु के. साथ ग्रहण क्रिया जाता दहे, वह अमत के 


॥ 
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समान हे । च्चंण-युक्त दान कोदही अमृत कहा गया है । पान 
तीन प्रकारका हाता है-१ दिष्य, २ वीर भरर पशु । देवी के 
सामने क्रिया जानेवाखा दिव्य, मद्रासन `पर ग्रहण क्रिया 
जानेवाढा वीर ओर स्वेच्छा से पशुबत्‌ क्रिया जानेवाला पशु- 
पान कदटाता है । दिव्य पान भुक्तिं ओर मुक्ति का देनेवाखा 
हे, वीरपान अुक्तिदायक हे ओर पशुपान नरक को. प्हुचाता 
हे । दष्ट, सन, वाणी ओर शरीर मे जव तक रसम नदीं होता, 
तमी तक पान करे । इश्च अधिक होने पर पशुपान मे गणना 
होती है । आनन्द के उद्रेक सेदेवीव््र होती हे, सुह्ांहोने 
से स्वयं सैरव ओर वमन से सभी देवता तघ्रहोते द । कुल- 
द्रव्य के सेवन से ऊट्परायण छोर्गोको जो सुख मिलता, 
बह मोक्त-स्वरूप हौ है, यह हे देवि ! सवथा सत्यदहे। 

इस प्रकार वटु, शक्ति आदि का पूजन सं्तेप मे कहा गया 
हे । श्रव हे कलेशान ! तुम क्या नना चाहती दो ! 
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्राठ्व॥ छच्लाख 
उल्लास एवं पान-भेद ` 


देवी ने कहा- द कुलेश ! द्रव्य के उल्छास, द्रउ्यपात्रादि 
कौ संगति, रव्युल्छास, श्री चक्र की स्थिति ओर कोलिक- 
शक्तियो की चेष्टा के विषय में बताइए । 

दश्वर ने कहा-हे देवि ! सनो, उर्खासर सात प्रकार के 
है-१ आरम्भ, २ तरुण, ३ योवन, ७ परोद, ५ प्रौदान्त, ६ 
उन्मना अर ७ मनोट्खास । तीन तत्वं के हीने से (आरम्भः 
कहा जाता है, तरण सुख के होने पर तरुणोट्छास माना जाता 
डे, मन के सम्यक उर्टछास की स्थिति को योवन कहा जातां 
जर दष्ट, मन, वचन का स्खलन होने पर परोद उल्खासस्य 
होतादहे। चक्र मे सम॒ल्छास की स्थिति होने पर यदि पार 
मेटन की इच्छा हो, तो इस बात का भ्यान रखे कि अदी्तित 
अनाचारी, प्रपच्ची, खी-देषी, गुरुभं से अभिशप्त, कुलाचार से 
अनभिज्ञ व्यक्ति से द्रव्यपात्र की संगति न हो । सङ्केतयोग 
के विना द्रव्य-सद्गति न करे । एकपाज्न करे ओर अपने 
पाच्रकेकारणका भैरव कं न प्रदानं करे । आसन, भोजन 
पा, उपानत्‌, शयन--इन सबकी संगति अनभिज्ञ ओर अयोग्य 
व्यक्तिं के साथ नहीं करनी चाहिए । सियो का उच्छि्टतो 
महग करे, किन्तु उन्हुं अपना उच्छिष्ट न दे । कनिष्ठ शिष्यां 
कोही उच्छिष्टदे। जो स्तेह, लोभया भयवश अन्य किसी 
को उच्छिब्ट देता-लेता है, वह आपत्ति को प्राप्त होता दहे। 
्रोढोर्टास्र होने पर 8 देवि { (अछः का व्याग करे । 
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उजागर से वाहर यां भीतर एक जिकोख॒ बनाकर गन्ध- 
अष्पात्तता से शिष्य उच्छिष्टभेरव का ध्यान करे- 


गदा्िशूलडमरुपातव्रहष्तं  तरिाचनम्‌ | 
कृष्णां भैरवं ध्यायेत्‌ स्वावधघ्ननिवारणम्‌॥ 


इतके बाद्‌ ॐ ॐ ॐ उच्छष्टमैपव एहि एहि वर्छि 
गृह ग्रह॒ फट्‌ स्वाहाः से बलि प्रदान करे । फिर शान्तिष्तव 
करा पाठ कर श्रलविन्दुर््रो से तपेण॒ करे । यथा- 


यज्ञन्ति दैव्यो हरपाद्‌पडजं भ्रसन्नवामल्थितमोत्तदायकम्‌ । 
अनन्तसिद्धान्तमतिप्रवोधकं नमामि चक्राष्टरुयागनोशम्‌ ॥ 


योगिनीचक्रपध्यष्थं मातृमरडल्तवेष्टितम्‌ । 
नमामि शिस्सा नायं जैप्वं जैवीप्रियम्‌। 
सरनादिघोरसरंलारपरिष्वंसे रटेतवे । 
नमः श्रीनायवेद्याय कुलोषधिविधायिने॥ 
श्रापदो दुरितं रोगा: समयाचार्लङ्कनात्‌ । 
तत्सर्वाखि व्यपोहन्तु दिव्य वक्रय मेलनात्‌॥ 
नन्दन्तु साधकक्रुलान्यलिपात्पनिषठाम्‌ 
पापा जहन्तु समयाद्विशि योगिनीनाम्‌ | 
सा शाम्भवी स्फुग्तु क्रापि ममाप्यवस्था 
यस्यां गुरोश्चर्णपङ्कनमेव सेव्यम्‌ । 
नन्वन्त किद्धशुरवत्तदनुकमोघाः 
उगर्ठाज्ुगाः समयिनो बडुराः कुपाय्यंः। 
यदुयोगिनीप्रवरवीरकुनप्रसूना 

श्राचाय्यं भूमिपतयो द्विजसाघ्ुनोकाः ॥ 
नन्दन्तु साघरुदलधमरताः परे य 
चान्ये विशेषपद भेद कशास्भवाय ॥ 
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नन्दन्तु साधकाः सर्वे नश्यन्तु कुलदूषकाः ) 
वषया शाम्भवीयाघ्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सद्‌ा ॥ 


यदेषा जैरवी देवी यदि नैरवन्तासनम्‌ । 

यद्येष ढुलधमः घ्यात्तद्‌ा नश्यन्तु दूषकाः ॥ 

यासामाज्ञाप्रभावेण स्वाल्थितं अुवनत्रयम्‌ । 
नमष््ताभ्यः खमष्ताभ्यो योगिनीभ्यो निरन्तरम्‌ ॥ 
य श्चक्रक्रमभूमिकावसतयो नाडीषु याः संस्थिताः 
याः कायोहुगतरोमङ्कूपनिलयाः याः संह्थिता धाठुषु । 
उच्छवासोमिमहातरद्निलया निःश्वासवासाश्च या- 
ह्ता देव्यो रिपुपक्तभन्ञणएपराष्तरप्यन्तु मन्बाचिताः ॥ 
या देव्यः छुलसखम्भवाः त्तितिगतता या देवतास्तोयगा 
या नित्या सुदितश्रमा निधिगता या या स्वि प्रस्थिताः । 
या व्योमाहितमरडलाश्चतमया याः सवंगाः सव॑दा: 
ता देव्यः ुलमागेपालनपराः शान्तिं प्रयच्छन्तु मे] 
ल्ह्या श्रीः शेषदुर्गागुहवदुकगणा भैरवाः क्चे्रपा्या 
सद्वादित्या ग्रहाह्ते वपितृप्रुनयः क्िद्धयो गुह्यकाचयाः । 
भूता गन्धवविदययाधरच्छषिपितरः किन्नरा | यत्तनागा 
योगीशाश्चारणाद्याः सुरकरनिक्राः पूजने सन्तु तष्टा: ॥ 
देदस्थाखिलदेवता गजमुखाः क्षेध्राधिपा भैरवा 
योगिन्यो वद्ुकाश्च यत्तपित्तरो भूताः पिशाचा ग्रहाः | 
मन्ये भरूचरखेचरा दिशिचरा वेतालकाश्चेटका- 
स्तृप्यन्तां कुलपुत्रकस्य पितरः पीत्वा समीपे चरम्‌ ¦ 
ऊर्ध्वे ब्रह्माणडतो वा दिवि गगनततते भूतले निष्कले वा 
पाताले वा तले बा सरलिलपवनयायच कुत्र ह्थितो दा । 
तीथं पौटोपपीटादिषु च छृतषद्‌ाह्ते सुराः सर्वपूञ्या- 
सप्यन्तु क्ञानदेव्वस्त्वलिबलिपिशितेधुंपदी पाद केन ॥ 


ह 
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सत्यं सेदुगुरुवाक्यमेव चतुरो वेदागमा योगिनी 
मन्त्राश्चेत्‌ परदेवता यदि भवेदुव्रह्मप्रमाणं हि चेत्‌ । 
शाक्तोयं यदि दशनं भवति चेदान्ञाप्यमायान्ति चेत्‌ 
सत्यञ्चापि च कोलधमेपरमं ह्यान्मे जयः सर्वदा ॥ 
पिबन्तु मातरः सर्वाः पिबन्तु कलखत्तमाः | 
पिबन्तु भैरवाः स्वे मम देहे व्यवस्थिताः ॥ 
पचन्तु मातरः सवाः समुद्राः ख गगाधिपाः। 
यागिन्यः श्ेत्रपालाश्च मम देहे व्यघल्थिता; ॥ 
श्ष्वाद्यव निपय्यन्तं व्रह्मादिस्तम्बसंयुतम्‌ । 
कालागन्यादि शिवान्तश्च जगड्‌ यज्ञेन तृप्यतु ॥ 
अव पूजापात्र को उठाकर गुरुदेव शिष्य की प्रसाद्‌ दै 


अपनी अभीष्टं चेष्टा का करना श्रौढान्तः उल्टास | 
इस उल्लास के हीने पर वीरो से कार्यकायं का विचार 
नदीं रहता । उच्छा ही शाख-सम्पत्ति हे अतः उक्त भवस्थासे 
जामी शुभया अशुभ कम हाते दहै,वे सव देवता-श्रीति कते 
किए होते दहं । उस समय का वाताखाप ( जल्पं) जप होता 
हं, विक्रियाये पूजा होती ह, शक्ति-संयाग मा्त ओर भाषण 
स्तोत्र हाता दहे) अंगोंका स्पशं न्यास, भोजन हवन की क्रियां 
वीक्षण ध्यान भोर शयन चन्दना के समान होताहै। 
प्रकार उक्तं उल्लास से युक्त साधक कौ सभी वचेष्टायें सच्ियायें 
ही होती हँ । उने कार्याकायं का विचार जो करताहे, वह 
पापभागी होता हे । इस सम्बन्ध की वातांका चक्रके बाहर 
वणन करने से मी पाप ल्गतादहै। चक्र म मदाक्ुर साधकं 
का देखकर देव ता-वुद्धि से ध्यान करे शओरौर प्रसन्न होकर भक्ति. 
पूवक वन्दना करे । इस प्रकार जं चक्र का दशन करता हे 
वह कराड! बत-तीथ-तपदास-यज्ञादि का एत प्रात करता > 
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छटवे “उन्मनाः उव्लासर से युक्त होने पर बारम्बार सूरा, 
मिर.गिर कर उटना श्रादि क्रियाय होती है । वाद्य टष्ि निमेष 
रोर उन्मेष से रदित होकर लदय अन्तम्नुंख हो जाता ड । यही 
शिव ढी कामदायिनी शाम्भवी सुद्धा है| 

लोभ-रहित होकर उब्लास-युक्त होनेवाले वार साच्तात 
शिव दी हैँ, इसमे खंदेह नहीं । श्रपने अचुष्ठान मे तल्लीन 
दोकरवे जीर सव कुचं भूल जाते ह । इस श्रवस्था मे व मन- 
वचन खे परे परम खख को प्राप्त करते दहं । यह खुल शकंस 
रौर दुग्ध के स्वाद्‌ के समान स्वयं हौ अच्ुधव दाशाज्ञेय 
2 । चह खख किस प्रकार का दाता दै, इसका वणन नदीं 
{कया जा सकता । पुलक श्रादि के द्वारा जो खुखपूणं अवस्था 
दिखाई देती है, बह ब्रह्मध्यानः कहलाती है । यह छुखपूखे 
अवस्था सातवें 'मनोट्लास' से युक्त महात्मा्रो को होत) हे । 

मेस्वी चक्र में सभी वणं द्विजातिवत्‌ माननीय इोते हें । 
जाति-मेद नदीं रहता । चक्र फे समाप्त होने पर सामाजिक 
श्रजुशाखन पुनः लागू हो जातादे। चक्र मे चाहे ख्ियोंको 
अलय वैडावे या पुरषं के साथ दम्पति के रूप मं पंक्ति श्रथवा 
चक्राकार श्थान दे । शिवशक्ति के खूप मं उन सवकी चक्र 
भँ पूजः करे । भिस समय शव-शक्ति का समायोग होता है, 
वही-कुल साधको की समाधिस्था सन्ध्या हे । 

ट्ख प्रकार मैने तच्वत्रय)स्लास शरीर पान-मेदाद्‌ि का 
वर्णन सश्चेपमे क्या । शव हे कुलेशानि | ठम क्या सुनना 


चाहती हां 
= ~+ 


> ` 


नवा उल्ला 
योग-योगीश-लक्षणए ओर कोलप्रूजा 


देवीबोली - दे कलेश ! योग-योगीश का लक्तण शरोर ङल- 
भक्त की पूजा का फ़ल बत्तादइण । 

ईश्वर ने कहा- दे देवि ! ध्यान दो प्रकार का है--१ स्थूल, 
२ सुच्म । साकार ध्यान सथू श्र निराकार ध्यान सूम 
कहा जाता ह । स्थूल से बुद्धि निशित होती है ओर सुस 
से स्थिति । हाथ-पैर, पेटादि अंग ओर अर्थि से रहित, 
सर्वतेजोमय, सच्चिदानन्द परमेश्वर का ध्यान करे । न उसका 
उदय होता हे, न अस्त । न बदृता है, न घटता । चह अवस्थाः 
रहित ओर स्वय-प्रकाश है । सत्तामात्र उस अदृश्य ` तल का 
वाणी द्वारा आत्मामं जो सायुज्य प्राप होतादहे,उस ज्ञात 
को '्र्यज्ञान' कहा जाता है । वायु-संचार को रोककर पत्थर 
के समान स्थिरहो परजीव के एक धाम को जानेवाला 
"योगी! कहङाता हे । जिस व्यानावस्था मे पदाथ मात्र भासित ` 
हो ओररूप का अभावं हो जाय, बह समाधि कही जाती 
हे । हे देवि ! किसी भी चिन्तन से स्वयं तत्तव॒ का प्रकाश 
नहीं होता भौर स्वयं तच्च का प्रकाश होने पर साधक तत्क्षण 
तन्मय हो जाता हे । स्वप्र-जाग्रदवस्था में जो स्वप्रवत्‌ निर्वास. 
श्वासदहीन रहता है वह निश्चय दी 'सुक्त हे । इन्द्रिय-समूद को 
निष्क्रिय रखकर आत्मा से निश्चय हो जो मृतवत्‌ रहता है, 
बह साक्तात्‌ "जीवन्मुक्त कदा जाता है । न सुनता है, न देखता 
हेन बैठतादै,न जाताहे,न सुखदुःख को जानताहे,न 
मन उनमें छिक्ठ होता दै-इस धकार संसार से विरक्त हो जा 
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“शिवः में अपनी आत्मा को ख्य रखता दहै, उसे समाधिस्थः 
कहते हँ । जिस प्रकारं जलम जल, दूध दृध्ञओर घीसें 
घी डाखने से कोड अन्तर नहीं पड़ता, उषी प्रकार जीव-आत्मा- 
परमात्मा के सम्बन्ध से समे । जिस प्रकार ध्यानशक्ति से 
कीड़ा्मोरेका रूष ले लेता हे, उसी प्रकार . ध्यान के हारा 
मनुष्य ब्रह्मभूत दो जाता ह । दूध से निकाटा हआ घी जेसे 
पुनः उसमे पकने से पटले जेसा मिश्रित नहीं होता, वैसे ही 
गुणो के द्वारा प्रथक्‌ किया हृभा आत्मा यदं कहा बाता हे । 
जिस प्रकार अंघेरे कारागारमें बन्दी व्यक्ति ऊहं नहीं देख 
पाता, उसी प्रकार भ्य योगी प्रपंच को नदीं देखता । जैसे 
ओंख अन्द्‌ रहने पर प्रपंच नदीं दिखादं देता, उसी प्रकार 
ओंख खुली होने पर मी वह टष्टिगत न हो--यदी ध्यानः 
का लत्तण है । जीव ओर आत्माके एेक्य को “योगः कहते 
जो एक त्तषण के किए श्च ब्रह्मः इस प्रकार आलम- 
चिन्तन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हँ । सहजा- 
वस्था उत्तम हे, ध्यान-धारणा मध्यम हे, जप-्तुति अधमदहै 
ओर होम-पूजा अधमाधम है; तत्वचिता उत्तम, जपचिन्ता 
मध्यम, शार्खचन्ता अधम ओर खोक्चिन्ता अधमाधमदह। 
कोटिपूजा के समान ष्तोच्न, काटिस्तोत्र के समान जप, कोरि- 
जप के समान ध्यान ओर कोटिध्यान के समान ख्य दहे । नाद्‌ 
से परे मन्त्र नहीं, आत्मा से परे देवता न्दी, अुसन्धि से पर 
पूजा नहीं ओर तृप्र से परे पड नीं 4 | हे दवि देह देवालय 
हे जर जीव सदाशिव है। अज्ञानरूपी नि्मास्य को छोड़कर 
“सो्ह-भाव से पूजन करे। जीव शिव है, शिब जीव है- 
वह्‌ जीव केवल शिव दहै । पाशं से बेधा हुआ जीवः है ओर 
पाशो से सक्त सद्‌ शिव? कदटाता है । जिस प्रकार भूस से युक्त 
घान होताहै ओर भूसीके दूरहो जाने परर चाव कदलाता 
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है, उसी प्रकार कर्मोसे बेधा हज (जीव ओर कर्मो से ड 
इअ जोव (सदाशिवः माना जाता हे । 

विप्रां का.वेद्‌ ( ज्ञान) अग्नि में, मनीषिर्योका हृद्य मे, 
अस्पबुद्धि लोगों का मूतिं मे भौर आ्मज्ञानी का सवं रहता 
हे । जो निन्दा-स्तु'त, खख-द्ःख, शु-सित्र मे समान भाव रखता 
ह्‌, वही योगीन्द्रः हे । निःस्प्रह, नित्य सन्तष्ट, समदर्शी, 
जितेन्द्रिय, ह्व्गहीन अर उसके छिए प्रयत्न न करनेवाला 
परम तत्का ज्ञाता योगी है । पच्च समद्रा से उसन्न परमा- 
नन्द्‌ मे मग्न रहनेवाला योगीन्द्र सव्र आत्मा मेँ.अपने को 
देखतां रहता हे । अलि, मांस ओर अ्रंगना-सङ्कमे जो खख 
मिता है, बह विद्वानोंके किए तो पुण्य दहे किन्तु अधमां के 
ङ्एषपापदे। हे देवि! चै, तुमः ओर "वहः मे क्य भाव 
का चिन्तन करता हया संशयरहित हो वह्‌ मद्ययपायी मांसाहारी 
हो ष्वेच्छाचार-परायण रहता है । मांसाहार को खुरभि से 
हीन को खख नदीं दहे, उसे प्रायश्चित्ती जानना चाहिए । बह 
यशु दही दहे, इसमे संदेह नदीं । जब तक आसव-गन्ध ह, तव 
तक पशु भी सान्तात्‌ पशुपति है भौर अछिमां स्त की गन्ध के 
बिना सात्तात्‌ पशुपति भी पशु के समान हं । संसार मे निङृष्ट 
को उककरृष्ट ओर उत्कृष्ट को निकृष्ट मानना-मदात्मा भैरव 
ने इसी को कुलमागं' निदिष्ट किया है। हे ऊुतलेश्वरि 
कुखयोगीश्वर कोख्किं के छिएन विधिदहै, न निषेध । न पुर्य 
है, न पातक । न स्वगं हे, न नरक । 

योगी छोकहित के लिए भोगों काभोग करता दे, आकांल्ञा 
से नदीं । सभी कुलो से भोजन प्रहण करता हुआ वह्‌ प्रथिवी 
पर कऋीड़ा करता हे । सूयंवत्‌ वह्‌ सब कुं पीता हे, अममिवत्‌ 
सव कु खाता हे । सभी भोगों काभोग करके भो योगौ 
पापां से लिप्न नहीं होता। 
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दुःखों से निवृत्त, सन्तुष्ट, निन ओर मत्सरहीन होकर 
जो कलन्ञान मे तन्मय, शान्त भौर सद्धक्त होते है, वे कोठिक 
है । मद्‌, क्रोध, दम्भ, आशा, अहङ्कार से दीन सत्यवादी कोलि- 
केन्द्र जितेन्द्रिय होते ह । कुड की प्रशंसा होने पर वे रोमांचित 
हो उठते है, उनका स्वर गद्गद हो जाता है। सं्लार मे 
शिबोक्त कुलधर्म सव धर्मा से श्रेष्ठ हे, एेसे ।नश्चय से युक्त 
बुद्धिवाल्े उत्तम कौलिक कदे जाते हें । 

हे देवि ! शुभ दिन पर कोलिकों कों देवता सममकर 
सहषं उन निमन्ध दे ओर गन्धपुष्पाक्तत आद्‌ से उनकी 
पूजा कर पच्चमकार एवं सद्राओं से सभक्ति उनक्रो सन्तुष्टः 
करे । उनके सन्व॒ष्ट होने से गँ प्रसन्न होता ओर समस्त 
देवता प्रसन्न होते है। 

ज्ञानी हो; चाहे अज्ञानी-यदि किसी भी प्रकार की मुक्ति 
चाहिए तो जब तक शरीर की स्थिति है, तव॒ तक अपने-अपने 
वणं ओर आश्रम के आचार चछा पालनं अवश्य करना चाहिए । 
कमं कते द्वारा अज्ञान का उन्मूलन होने पर ज्ञानके द्वारा 
शिवत्वः की प्राति होती हे । शिव से रेक्य स्थापित करनेवाले 
की दही मुक्ति होती दै। अतः कमे समाप्र करे। कमनिष्ठदही 
खखी होता है । देहधारी समी कर्मो का त्याग नदीं कर सकता । 
जो कम के फट का त्यागं करतादहै, बही त्यागी कहा डता 
है । इन्द्रियादि करणः अपने काये मे तत्पर रहते ही दं, एेसा 
विचार कर जो अहंमाव को होड कमंनिष्ठ रहता है, वह्‌ ज्ञान- 
प्रा्ठि के बाद क्रियमाग कर्मो में ख्प्ि नहींदहाता । इस प्रकार 
योग ओर योगियोँ के कधं लन्षण तुमसे सं्ञेप मे कहे । भव 
हे कुलेशानि ! त॒म ओर क्या सुनना चाहती दो 
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हखवां उल्ला 
विशेष दिवसो के प्रूजन 


देवी ने कहा- हे कलेश ! मँ विशेष दिनों की पूजा के 

विषय मँ सुनना चाहती दँ । साथ दही उस्र पूजा काफकमी 
मुभे बताइए । 

ईश्वर ने कहा- हे देवि ! नित्यपूजा उत्तम दै, पवेपूजा 
मध्यम है, मासपूजा अधम है ओर एक मास से अधिक समय 
हो जाने पर साधक भरष्ट हो जाता हे। 

ङृष्णाष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पृ्णिमा ओर संक्रान्ति 
-येर्पौच पवंदह। गुर्‌, परम गुरु, परापरगुरु के ओर अपने. 
जन्मदिवस पर आचायंक्ते द्वाराया स्वयं चक्रपूजा करे । धति 
मास, हर दृखरे मास या छठे मास या वषमे श्रीगुख्पूजा 
भक्तिपूवंक करे । गुरु के शअरभाव मे किसी कौल या उसके शिष्य 

पूज नि € >~ + ---- 
का पूजन करे ओर कल्पूजन-पूेक कुद्रन्यां से उन्द्‌ सन्तुष्ट 
करे । 

नवरार्जो मे प्रथमा तिथिमें एक वष को सुलक्तणा कन्या 
को स्नान करा कर पूजास्थान मे छाकर देवता के पास 
बैठावे । फिर गन्धपुष्पधूपदप ओर कुरदीपकों से उसका पूजन 
कर खीर, मघु-मांस, केका, नारियल ओद्‌ फलों से उसे स तट 
करे । तव इष्टदेवता का ध्यान कर यथाशक्तिजप करे ओर 
अन्तम देवता सममकर उस कन्या को नमल्कार कर विद्‌ 
करे । द्वितीया तिथ मेदोवषं की ओर पूवं तिथिमे पूजिता 
एक वर्षं की सखखक्ञणा कन्था का पूजन पूववत्‌ करे । इस क्रम 
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से नवमी को एक ववं से नौ वषे तक की कन्याओं की पूजा 
करे। ये नौ ह-१ सरस्वती, २ रमा, ३ गोरी, £ दर्ग, 
५ चन्द्रमुखी, £ हरप्रिया, ७ उमा, ८ भीमा ओर ६ शान्ता। 
ॐ ॐ ॐ सरस्वव्यै देवतायै नमः आदि क्रम से यथाशक्ति 
गन्ध, पुष्य, वस्त्रादि से इनको अख्ग-अल्ग परजा करे । देता 
समते हए विविध पदार्था से इन्दं सन्तुष्ट करे । ताम्बूल ओर 
दत्तिणा देकर इन्हं विदा करे । एेसखा करनेवाखा साधक पुण्यात्मा 
होकर देवी का प्रीतिभाजन होता दे । | 

हे पावेति ! यदि युवा चियां छल्म हों तो नवराचोंसें 
साधक भक्तिपूर्वकं उन्हं निमंचरित कर पूववत्‌ १ हृस्लेखा, २ 
गगना, २ रक्ता, ४ महत्तण्डा, ५ करालका, £ इच्छा, ७ ज्ञाना, 
८ क्रिया ओरस् दुगं के रूप में उनकी पूजा करे। साथदही 
वटक ओर गणेश-रूप मे बालकों का भी पूजन विधिवत्‌ करे । 
इस प्रकारदहे देवि {जोवषं में याददे मासमे या तीसरे 
मासमेंया प्रति मास व्रतपूवंक पूजन करता हे, वह सभी 
पेश्वर्यो को प्राप्न कर हमारा त्रिय होतादहे। 


भरृगुवार को हे कुलेशानि ! सवलन्तणा, मन्दहासा, पुष्पिणी 
युवाख्ीको स्नान कराकर सादर निमन्वित कर आसन पर 
वेठावे । गन्ध, पुष्प, वचखाद्‌ से उसे सजवे। अपने कोभी 
दे कुलेश्वरि ! गन्ध पुष्पाद्‌ से अलंकृत करे । फिर देवता का 
आवाहन कर सवि।ध पूजन करे । अत्यन्त भक्तिपृवंक मांसादि 
पदार्थो से उसे सन्तुष्ट करे । फिर प्रोढान्तोल्छास से युक्त उसंका 
दशन करता हभ मन्त्र का जप करे। स्वयं यौवनाल्छास से 
युक्त रह ओर उसका ध्यान करता रहे । इस प्रकार निर्विकार 
चित्त से १०८ सहस जप कर जपफर समर्पित कर विहार करे । 
तीन, पोच, सातः नो भ्गवारामें जो इस विधि से पूजन करता 
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है, उसे असीम पुण्य मिलता है रौर जो भी उसको मनोकामना 
हो, वह प्रण होती है । 

सभी संक्रान्ति-पर्वो मे १ गौरी-शिव, २ रमा-विष्णु ३ वाणीः 
ब्रह, ४ शची-इन्द्र, ५ रोहिणी-चन्द्र, £ स्वाहा-अस्नि, ७ प्रभा-रवि; 
= अद्रकाली-वीरमद्र यौर ६ सैरवी-भैरब इन नो युगलो की पूर्वोक्त 
विधि से पूजा करे । “ॐ ॐ ॐ गौरीरिषेभ्यः नमः* आदि नाम्‌ 
मन्तो से उक्त मिथनों का गन्ध-पुष्पादि से पूजन कर उन्दं 
्रीढान्तोल्लास से युक्त ध्यान करे । इस प्रकार पूजन करने से 
ये मिथुनदेवता प्रसन्न होकर साधक क सनोरथ को पूण करते हं । 
प्रतिवधं जो यह पूजन करता है, वह्‌ सभी रेश्वर्यो से यक्त दौकर 
उक्त मिथुनलोकों मं निवास करता है । 

्ैशाख मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्राह्ममुदरूतं मं उठकर 
स्नान-सन्ध्यादि से निवृत्त हो मनोरम एकान्त स्थान में पूवं की 
शरोर मुख करके वैठे। फिर विधिपूवक श्रपने आपको गन्ध-पुष्पों 
ते अलंकृत कर पूर्वोक्त न्यास कर देवताभाव को प्राप्त करे । सूय- 
यण्डल के कुलं उदित होने पर इष्टदेवता का आवरण के सहित 
ध्यःन कर पोडशोपचारों से चक्रपूजा-युक्त पूजन करे । इसके वाद्‌ 
कुलदीपो से नीराजन कर गुररूप शिव को मक्ष्य-मोञ्यादि-सदित 
ध्यै निवेदित करे चौर उनके प्रसाद्‌ को शक्तिके साथ योवनोल्लास 
ते युक्त टोकर निर्विकार चित्त से पान करे | देवी कं उत मण्डल 
क ध्यान करते हए १०८ वार जय करे । फिर जपफल समपित 
कर पूजा रौर देवता का विसजेन करे । इस्‌ प्रकार शक्ल प्रति- 
पदा के यभ दिन से प्रारम्भ कर कृष्ण चतुदंशी के दिन तक जपः 
पूजा करे रौर अमावास्या के दिन छरपणता छोड़कर यथाशक्ति 
तीन, पाँच या सात शक्तियों तथा कौलिकं का पूजन करे । एकं 
मास तक जो यह सूर्योदय का अचंन करता दैः उससे देवता 

प्ा० ४ 
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सन्तुष्ट होता है ओर उसके अभीष्ट पद्‌ को प्रदान करता है) 
इसी क्रम से मध्याह्न या सायाह्न मं भी पूजा की जा सकती है। 
उसका भी वही मादास्म्य है । जो साधक तीनों सन्ध्याओं म एक 
मास तक यह्‌ पूजा करता है, वह्‌ सिद्ध होकर प्रथ्वी पर देववत्‌ 
विहार करता हे । 
माघ शुक्ल की प्रतिपदा के दिनि निराहार रहकर स्नानपूवंक 
श्वेत वख पहन सायं सन्ध्या करे । फिर पूर्वोक्त विधि से सभी 
द्रव्यो से युक्त होकर चिद्रूपा देवता का ध्यान करते हुए चन्द्रमा 
के अस्त होने के समय तक एकाग्रचित्त से जप करे । इस प्रकार 
शुक्ल चतुदंशी तक प्रतिदिन पूजन करे | पूरणीमा के दिन यथा- 
शक्ति शक्तियों ओर कोलिकों की पूजा करे । भक्तिपूवक शुक्लपत्त 
का यह्‌ पूजन जो साधक करता है, बह सभी रेश्वर्या से यक्त 
होकर सब लोगों से पूजित होता है ओर शिव-सान्निध्यको प्राप 
करता द । शुक्लपच्त के ही समान करष्णपक्त का पूजन मी वैसा 
ही फलप्रद्‌ ह । इस संसार मे देववत्‌ सभी सुखो का उपभोग कर 
वह्‌ परमपद्‌ को पाता है, इसमे सन्देह नहीं । 
कातिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को स्नान-उपासना के द्वारा 
विशुद्धात्मा हो पूर्वोक्त न्यासं को करे | फिर जीवलोक के सो जाने 
पर शआआनन्दपूवक महानिशा मे पूर्वोक्त विधि से समी द्रव्यं से 
युक्त होकर पाँच रङ्गो के चण से चित्रित अष्टदलकमल वनाव । 
उस पर कासे का युन्दर कलश मधु से भरकर स्थापित करे। 
कलश पर घृत का दीपक जलाकर स्थापित करे । दीपक्र कौ बत्ती 
अनामिका के समान मोटी हो | उत्तर कीओर मुखकर साधक 
कलश के सामने बैठे ओर उक्त दीपक की ज्योति मे आवरण 
सहित देवी का ध्यान कर विधिवत्‌ उसकी पूजा करे | फिर 
योवनोल्लास से युक्त होकर दीपस्थ देवता का स्मरण करते हए 
एकाग्र मन से १०८ वार जप करे । इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी 
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के दिनि तकर पूजा करे । अमावास्या के दिन भक्ति-पूवंक कुलशक्तियों 
का पूजन करे । ठेसा करने से साधक देवता का प्रीतिपात्र होता 
हे मरौर सव प्रकार के एेश्चयं से युक्त होकर सबसे सम्मानित 
होता दे । 
अआगगमोक्त विधि से विशेष दिवसोंमं जो पूजन करता दै, 

वह्‌ हम दोनों का प्रियपात्र होता है ओर सद्गति को प्राप्न करता 
है । अतः प्रयत्नपूवक सव दशाओं मे कुलपूजा करनी चाहिये 
क्योंकि कलपूजा से अभीष्ट फल मिलता है | विशेष दिवसं म॑ 
साधको को देखकर सभी लोग ह्षित होते हे यौर सोचते कि 
क्या ही अच्छा होता, यदि वे स्वयं भी पूजा कर सक्ते | इसलिये 
चाहे अपने कल्याण के लिये या दूसरे के हित के लिए पवित्र द्रव्यो 
से युक्तं होकर चक्रपूजा-पूवंक विशेष दिवसो का अचंन क्रिया 
कृरे | 

इस प्रकार हे कुलेशानि ! विशेष दिवसो का कल्ल अचंन-विधान 
ने संत्तेप मे कहा । अव तुम क्या सुनना चाहती हो ! 











श्यरिर्हव ड द्लाक्च 
कुःलएचार-कथन 


देवी ने कदा-दे कलेश ! मे कुलाचार-करम को सुनना चाहती 
हं । कृपया उसे कर्दिए । 
ईश्वर ने कहा--े देवि ! खुनौ । स्नान किये विना या गन्ध, 
पुष्प, बख्ादिं से अलछ्रत हुए वना या शरीर मं न्यास करिये विना 
कुलपूजा नदीं करनी चाहिये | मांस क वना पूजा, मद्य के वना 
त्प चौर शक्ति के विना जो पान किया जाता दै, वह्‌ निष्फल 
होता दै । चक्रपूजा अकेले न क्रे अर न एक्‌ पात्र म पूजन करे | 
नपकदाथ से पूजा करे आरन एक हाथ सं पान करे | पशु 
निकट मत्स्य-मांस ओर आसव के द्वारा पृजन न करे | प्रणाम 
कर चक्र से प्रवेश करे ओर प्रणाम करके दी उससे बाहर जाय | 
हे देवि ! श्रीचक्र का दशन करने से नेन्न के पापनष्ट होते हें | 
कृलाचारी के गृह मं पटुचने पर मांग कर अस्रतान्न ग्रहण 
करे । उसके अभाव मं जल पिये | कुलाचारी केद्वारा दिये हए 
पात्र को नमस्कार कर ग्रहण करे । यदि गुरुदेव या उनके पुत्र 
या पते से ञयेष्ठ कोलिक उसी म्रामया नगरमे निवास करते 
हे, जाँ कि साधक रहता है, तो उनकी अनुमति से दही कुलद्रव्यों 
का सेवन करना चाहये । अन्यथा पापदहौोता हं । 
नक्र के मध्यमं शुद्ध होने के विचारसे जो दाथ आदि धोता 
दै, वह मूख आपत्ति मं पड़ता है । जो इस अवसर पर मल-मूत्र- 
अधोवायु का षिस्रजन करता हं, उसे पातके लगता है । चक्रके 
बीच मधटकंट्रूटजान यापाच्र कं गिर जाने या दीपक के दु 
जनेसे जो दाषदहोता है, उक्तको शान्ति के लिए पुनः श्रीचक्र 
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पूजा करनी चाहिये । परिहास, प्रलाप, अति वातांलापः उदासीनता, 
भय, क्रोध आदि से चक्र के समय मे बचना चाहिये | 
 दाथसं पात्र लेकर चक्र मे घुमना-फिरना नहीं चाहिये । 

पूरंपातर ग्रहण कर अधिक देरतक नवेठे। हाथ म पात्रहो, 
तो बातचीत न करे। एक हाथ सेबिनामुद्रा के पात्र नदे।न 
उसे स्थान से हटावे ऋ्ौर न अन्य पात्रों मं उसे मिलने दे । शब्द्‌ 
करते हए द्रव्य का पान न करे ओौर न दी पात्र को पूण करते समय 
शब्द करे । एक दूसरे के पात्रों को टकराना नहीं चादिये । ्ाधार 
के सहित पात्र कोन उठये शौर न आधार से बह गिरने पाये । 
पात्र को सर्वथा खाली न करे । उसे धोकर हिपाकर रखे । 

उल्लास-युक्त होकर कोई कौलिक यदि पशुं का साथ करता 
है या पश्वाचार-परायण होता दै, तो उसके धर्म, अथे, आयु, यश, 
पुख्य, ज्ञान, खख आदि नष्ट हो जाते देँ । श्रीचक्र स्थित कुलद्रव्य 
को जो अपनी इच्छासेया लोभ सेया भयसे पशु्रोंको देता 
हे, बह योगिनियों के द्वारा मारा जाता है । चक्र के बीच मं शतु 
केभी साथ वाद्‌-विवाद्‌ न केरे । उसके कृटोर वचनो को भी 
सह्‌ ल । 

अपने कुटुम्बी या प्यारे भित्र को देखकर जैसी प्रसन्नता होती 
ह, वसी दी प्रसन्नता कौलिक को देखकर जिसे हौती हे, वह योगिनी 
का प्रियपात्र होता है । श्री गुरुदेव, कुलशाख अओौर पृञ्य स्थानां को 
भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनका माहार्म्य-वणंन करना चादिये | 
जपकाल को द्योड़कर गुरुदेव के नाम का उच्चारण न करे। 
शश्रीनाथदेव स्वामीः इस नाम से उनका उल्लेख करे । श्रीगुरु 
पाटुका, मूलमन्त्र श्मौर अपनी पादुका शिष्य को छोड़कर अन्य 
किसी को न बताये । मन्त्रादि गुश्युख से प्रात्र होने पर ही सफल 
होते है । अपनी पत्नी के समान कलशानां का सेवन करे, पशु- 
शाखो को पराई शी के समान सममे। 
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कृष्णां शुका, कृष्एवणां, मनोहरा, यवती कुमारी की देवता- 
रूप म पूजा करे । खियों का समूह, रक्तवख्ा नारी, गुरुदेव की 
शक्ति, गुख्पुत्र, च्येष्ठ या कनिष्ठ कोल साधक यदि दिखाई पड़", 
तो उन्हें नमस्कार करे | नप्नया पागल खी का कभी उपहास 
न करे । अप्रिय रौर असत्य बात न कहे | दिन मे खी-सङ्ग कभी 
न करे । सौ अपराध करनेपरभीखीको पुष्पतकसे न मारे। 
खियोंके दोषों का कभी बशनन करे, अपितु उनके गुणों के 
ग्रति ही सदा ध्यान द्‌ । 

कुलव्रतं मे कलयोगिनिटों का निवास रहता है । अतः उनके 
यत्तो मे विशेषतः अकपत्र मं भोजन नहीं करना चाहिये । कुलव्र् 
के नीचेनतो सोये अर न कोई उपद्रव करे, अपितु उसेदेख या 
खनकर नमस्कार करे। कभी मी उसे काटे या तोडे नहीं । 
श्लेष्मान्तक, करज्ञ, निम्ब, अश्वत्थ, कदम्ब, विल्व, वट, उड्म्बुर- 
ये कुलवृत्त माने गये हे । 

एकान्तर के देनेवाले गुरुदेव की जो अवमानना करता है, वह्‌ 
सो योनियं मं धूमता-फिरता हृच्ा चाण्डाल होता है । श्रीचक्र 
के वृत्तान्त को, चाहे वह्‌ शुभ दहो या अशुभ, कभी प्रकट नहीं करना 
चाहिए | गुरुदेव का नाम तो प्रकट करे किन्तु अपना मन्त्र कभी 
किसी को न बताना चाहिये । सभी पापों का प्रायश्चित्त श्री गुरुदेव 
के नामकाजपकरनेसेहो जाता है। 

हे कुलेश्वरि ! गुरु को तीन बार श्राचार का वणन करना 
चाहिये । उस पर भी यदि शिष्य उसका पालन नदीं करता, तो 
शुर को पाप नहीं होता । इस प्रकार संक्तेप मेर्मैने कुलाचार की 
विधि कही | अव तुम क्या सुनना चाहती हो ! 





बारहवीं उल्ल 
पादु का-कथन 


देीने कहा- हे कुलेश ! ओ पाटुका की भक्कि के लक्षण ओर 
उससे सम्बन्धित आचार के विषय मे सुनना चाहती हूं । 

$श्वर ने कदा- दे देवि ! सुनो । असंख्य महादानं, महाव्रत 
दौर महाज्ञानों से अधिक फलदायिका श्रीपादुका दै । कोटि 
मन्त्रजप से, पुख्यतीर्थो के स्नान से जौर कोटि देवपूजन से 
बद्कर पुण्यदा श्रीपादुका है । विषम रोग, विकट उपद्रव; महान्‌ 
आय योर बड़ी से बड़ी आपत्तिमे स्मरण करने से श्रीपादुका 
रक्ता कर्ती हे । 

श्रीनाथ के चरणकमल जिस दिशा मं विराजते हों, उस 
दिशा को प्रतिदिन नमस्कार करे । ध्यान का मूल श्री गुरूदेव का 
ल्वरूप है, पूजा का मूल श्रीगुरूदेव के चरण है मन्त्र का मूल 
रीयरुदेव के बचन ह चौर मोक्त का मूल श्रीगुरूदेव की कषा हे । 
हे कलनायिके ! इस संसार मे सभी क्रियाओं के मूलाधार श्रीगुरु 
देव ही ह । अतः उनकी नित्य भक्तिपूवक सेवा करे । 


गुर को मनुष्य, मन्त्र को अन्तर रौर प्रतिमा को पत्थर जो 
समता है, बह नरक को प्राप्त करता है । गुरु को मरणएशील 
सममनेवाला कभी मन्त्रसाधना या देवाचन मे सफ़ल मनोरथ 
नहीं हो सकता । जन्म देने के कारण माता-पिता पूज्य होते हे 
दौर श्रीगुरूदेव धर्माधर्म के प्रदशंक होने से ओर भी अधिक 
पूज्य है । शिव के रुष्ट होने पर गुरु रक्ता कर सकते दै किन्तु गुरु 
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क रुष्ट होने पर कोई भी नदीं वचा सकता । अतः समनसा, वाचा, 
कर्मणा गुर को जो प्रिय हो, वैसा दी आचरण करना चाद्ये | 

गरु यदि निकट हों, तो उन्हें मन दी मं नमस्कारन करे, 
अपितु यदि गुरूशिष्य एक दही स्थान मं निवास करते होः तो 
शिष्य को तीनों सन्ध्यां सं प्रतिदिन गुरुको प्रणास करना 
चाहिये । आधे योजन को दूरी पर गहनेवाला शिष्य पौँचों पर्वा 
ते आकर गुर को प्रणाम करे । एक योजन से वारह योजन तक्‌ 
की दरी पर रहनेवाला शिष्य अपनी इच्छाचुलार श्राकर उन्दे 
प्रणस करे । 

खाली हाथ राजा, देवता ओर गुर के पास न जाय । यथा- 
शक्ति फल, पल, वादि से उनका अभिनन्दन करे । गुरुशक्ति, 
गुरुपुत्र रौर गुरु के च्येष्ठश्राता का गुरुवत्‌ आद्र करे । होटों 
को अपे पुत्रवत्‌ सममे । 

इस प्रकार संक्तेप मं मैने तुमसे पाटुका-क्ति के लक्तण रौर 
ञ्माचार बताये । अब क्या सुनना चाहती हो { 





# = क्य शा 


तैर्वा उच्लीष्च 
गुरू-शिष्य-लक्षएं 


देवी ने कहा-हे कुलेश ! म गुरू-शिष्य दोनों कं लक्तण 
सुनना चाहती हू । 

ईश्वर ने कहा-दे देवि ! नो । परशिष्य, पाखण्डी, 
घमण्डी, विकृताङ्ग, मलिन, रोगी, आलसी, द॒तादिव्यसनी, देशः 
्रोदी, नीरस, धूतं, चिदरान्वेषी, कत्र, विश्वासघाती, आततायी; 
मिथ्यावादी, गवार, बहुभाषी, कुतकी, मगडाल्‌, मृख, आत्म 
प्रशंसक आदि दोषयुक्तं व्यक्ति को शिष्यः न बनाये । 

कुलधर्मत्रेमी, कुलाचंनकारी, जपध्यानादिकतां ओर कुलशाख 
के जिज्ञासु आदि गुणयुक्त व्यक्ति को शिष्यः बनाये । 

शद्धवेशधारी, मनोहर, आगमज्ञाता, तन्त्रशाखनज्ञ, श्रम- 
संशयनाशक, अन्तमंखी होते हुए भी बि ्टि रुखनेवाले, सविज्ञ 
निग्रह-अनुग्रह मै समध, शान्तस्वभाववाले, दयालु, जितेन्द्रिय, 
ग्रगख्य, गम्भीर, सन्तुष्ट, घैयेवान्‌, प्रसन्नमुख, निव्य-नेमित्तिक- 
काम्य कर्मो स तत्पर रहनेवाले, खीधनादि मे अनासक्तं आदि 
गुणयुक्त महालुभाव को गुरः बनाये । 

घृणा, लउजा, भय, शोक, जुगुप्ला, कलशील चर जाति-- 
ये आठ पाश कहे गये ह । इनसे बधा हृश्रा व्यक्ति (पशुः माना 
जाता है । इन पाशो से चूटकर वह्‌ महेश्वरवत्‌ हौ जाता हे । अतः 
उक्त पाशो कोजो दूर करता है, वदी गुरु दै । जो सच्चिदानन्द 
को जानता है चर इन्द्रियजन्य सुख से जो दह्ुटकासया दिलाता है 
बह गुरु है । फेसे दी गरु कौ शिष्यो को सेवा करनी चाहिये । 





॥ 


| 
| 
| 
| 





1 हिन्दी कुलाखंव 


वेद ओर शाखादि के जाननेवाले गुरु तो बहुत हैँ किन्तु परम- 
तत्त्व के ज्ञाता गुरु कठिनाई से मिलते दँ | निगम ओर अगम 
शाखं म कथित मन्त्रों को जो जानते दै, एेसे गुरु दुर्लभ ह । 
शिष्य से धन लेनेवाले गुरु बहुत मिलते दै, किन्तु शिष्य के टुभ्ख 
को दूर करनेवाले गुरु कम मिलते हे । गुरु वदी है, जिसके स्पर्श 
मा से परम आनन्द कौ प्रापि होती है। एसे दी महापुरुष को 
गुर बनाना चाहिए । 

ररक, सूचक, वाचक, दशक, शित्तक अौर बोधक ये छु; 
प्रकार के गुरु के गये ह । इनमे से पाच तो कार्यभूत होते है 


चटा श्रोधकः गुरु कारण होता द । जो गुरु पृर्णाभिपेक करता है, 


उसी की पाटुका हे महेशानि ! पूजनीया है । संशय को दूर करने- 
वाले, ज्ञानदायक _सदुगुरु को पाकर दूसरे गुरु का आश्रय नही 
लेना चादिये । यदि गुरु अनभिज्ञ हो, उसके द्वारा संशय का निर- 
करण न दोताहो,तो दृसरे गुर के पास जनेमं दोष नदींहै। 
जिस प्रकार शहद का लोभी ्भोरा एक फूल से दूसरे परूल को 
जाता रहता है, उसी प्रकार ज्ञान के लोभी शिष्य को एक गुरु से 
दूसरे गुर के पास जाना चाहिये | 
इस प्रकार सत्तेप म मने तुमसे गुरुशिष्य के लक्तण करै । 
अव हे कुलेशानि । क्या सुनना चाहती हय ! 





चौ दह्‌ ~~ ल्त 
्।|& ©| उ ८4 
गुरु-शिष्य-परीक्षा 


देवी ने कहा- हे कलेश ! मँ गुरु ओर शिष्य की परोक्ता के 
सम्बन्ध मै सुनना चाहती दह । साथ ही उपदेश क¡ क्रम ओर 
दीनता के मेद भी बताइये | 

$श्वर ने कहा- हे देवि ! शिष्य की विधिवत्‌ परीका लेने के 
बाद दी गुरु को उसे मन्त्रोपदेश करना चाहिये, अन्यथा वहं 
निष्फल होता दै । इसी प्रकरार गुरु के सम्बन्ध म॑ समुचित रूप 
से जानकारी प्राप्त कर जव सन्तुष्ट हो जाय, तभी उनसे शिष्य 
को मन्त्रोपदेश रहए करना चादिये । यदि कोई गुरु च्रोर शिष्य 
मोहवश एक दूसरे की परीक्ता कयि विना ही उपदेश देते ओर 
नेते है, तो वे दौनों दी अनेक वर्पो तक नरक मै वास कसते दं । 

शिष्य के ज्ञान चौर क्रिया दोनों की परीक्ञाएक वषं तक या 
छः मास तक या तीन मास तक लेनी चाहिये । जो आकृष्ट करने 
तेयाप्रताडित करने से दुःखी न होकर सदा यही सोचे किं यह्‌ 
गुरु कीकरपा दी दै ओर श्रीगुरु का स्मरण कीतंन, द शन, बन्दन, 
ाज्ञापालनादि करने मे जिसे आनन्द अनुभव ही, वह्‌ शिष्य 
बनाये जाने योग्य हे । 

जिस विज्ञ पुरुष को जप, स्तोत्र, ध्यान, होमाचनादि के करने 
मं आनन्द मिलता हो; जो ज्ञानोपदेश करने मे निपुण ही ओर 
जो मन्त्र मे सिद्धिपराप् हो-रेसे महापुरुष को उद्बोधकः 
जानकर गुररूप मे स्वीकार करे । 








६० ` दहिन ४) कलाव 


कर्मकाण्ड से रदित दी्ता-बिधि तीन प्रकार की कदी गई 
दे--१ स्पशदीक्ता, २ दग्दीत्ता, ३ वेधदीत्ता । मोक्ञदायिनी दीत्ता 
के सात प्रकार बताए गये है--१ समया, २ साधिका, ३ पुतिका, 
४ वेधिका, ५ पर्णा, & चर्या, ७ निर्वाण । कलश, मण्डपादि से 
युक्त क्रियादीक्ता गुरुदेव को बाह्य विधानाजुसार करनी चाहिए । 
यह्‌ क्रियादीत्ता आठ प्रकार की मानी गई है । पापहरी बणेदीन्ता 
बयालीस, पचास या बासखठ अत्तरों के न्यास के भेद से तीन 
प्रकार की है। इसमे शिष्य के शरीर मं वर्णो का न्यास कर उसमे 
देवत्व का भाव जाग्रत्‌ किथा जाता हे । 

कलादील्ञा मे पैरों के तलवे से लेकर घुटनों तक निवृत्ति, 
घुटनों से नामि तक प्रतिष्ठा, नाभि से कण्ठ तक विद्या, कण्ठ से 
ललाट तक शान्ति रौर ललाट से शिर तक शान्त्यतीता इन पाँच 
कलाच्मों का, फिर पुनः संदारक्रम से इन्दीं कलाओं का एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक्र न्यास करिया जाता है, जिससे शिष्य को 
दिव्यभाव प्राप्त होता हे । 

श्रीगुरुदेव अपने हाथ मं शिव का ध्यान कर मूल अङ्गमालिनी 
करा जप कर अपने शिष्य को हुये । इस प्रकार (स्पशंदीन्ञाः होती 
हे । अपने चित्त को तत्व मं स्थित कर परतत्त्व से उस्रित होकर 
मन्त्रज्ञाता गुरु मन्त्रोपदेश करे । इसे वाग्दीक्ता कहते हे । आंखों 
को बन्द कर परतत्व का ध्यान करते हए प्रसन्न-वुद्धि से यदि 
गुरदेव शिष्य को देख, तो इससे “टग्दीत्ताः दोती है । गुरु कै 
दशन, भाषण, स्पशंमाच्र से जब तुरन्त ज्ञान होता है, तो बह 
“शाम्भवीः दीनता कदलाती हे । 

'मनोदीत्ता' तीत्रा रौर तीव्रतमा दो प्रकार की है। शिष्य 
के देहम छः अध्वानोँंका स्मरण करते हए गुरुदेव जब वेधं 
करते है, तव शिष्य पापों से युक्त ओौर दिन्नपाश होकर बाह्य 
क्रिया-व्यापार से शून्य होकर प्रभ्वी पर गिर पड़ता है । दिव्यभाव 
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को प्राप्त होकर वह सवज्ञ हो जाता है । यही भवबन्धमोचिनी चौर 
शिवभावप्रदायिनी तीव्रतरा दीत्ता है| 

वेध कौ छः अवस्थाय मानी गई हँ--१ आनन्द, २ कस्प 
३ उद्भव, ४ घृणा, € निद्रा गौर & मृच्छ । वेधदीत्ता होने पर 
शिष्यम ये हः गुण दिखाई पड़ते ह । 

कुलद्रन्यों से सिधि पूजन कर शिष्य को उनका दशंन 
कराये, यह्‌ कौलिको दीत्ताः हे | मुख मं पञ्चगव्याम्रत से युक्तं 
शिवद्रव्य को भरकर गरुदेव शिष्य का गण्डूष के द्वारा अभिषेक 
कर्‌ । तव॒ सजीव मीन से युक्त ओर सुरा अथवा पञ्चाशत से 
पूण शंख या कलश के द्वारा बाह्य अभिषेक कर । इस भ्रकार 
“पूणाभिषेकः से जो पवित्र होते है, वे शिव के सायुज्य को प्राप्त 
कृरते हे । 
इस प्रकार दीनता के दो मुख्य मेद है-१बाद्य भौर र 
आभ्यन्तर । क्रियादीत्ता बाह्य है अर वेध आभ्यन्तरी । शरीर का 
नतो संस्कार होता हे, न उसकी कोई जाति है ओौरन कोई 
कर्म । शञरात्माः की दी दीक्ता होती हे, जो अनादि कुलकुण्डली है । 
 हेदेवि! मन्त्रोषधिके द्वारा जिस प्रकार विष का प्रभाव नष 
हो जाता है, उसी प्रकार मन्त्रज्ञ गरु दत्ता के द्वारा शिष्यकं 
पपाश को िन्न.थिन्न कर देते ह । सविधि दीक्ञाकेहोनेसे 
समस्त पापनष्ट हौ जाते रौर ज्ञान की प्राप्ति होकर शिष्य 
शिवरूप हो जाता हे । 

दत्ता होने से आत्मा शिवस्यको प्राप्त करती है। शुद्र की 
शूद्रता चली जाती है ओौरविप्र की विप्रता | दीक्षा संस्कार से 
युक्त होने पर जाति को भिन्नता नहीं रह्‌ जाती । 

दीक्ता के बिना जो भी जपपूजादि च्या की जाती है, वह 
निष्फल होती हे । अतः प्रयत्न करकं गर्‌ से दीक्ता प्राप्त करे । 
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वन्दृह्वां उल्लाप 


1 
पुरश्चरण-कथन 


देवी ने कदा-दे कुलेश ! मँ पुरश्धरण के लत्तणए सुना 

चाहती दह । स्थान, आहारादि भेद मुभे बताइए । 
ईश्वर ने कहा-दे देवि ! सुनो । जपयज्ञ से बड़ा अन्य को$ 

यज्ञ नदीं दै । इसलिये जप के द्वारा धर्म, अथै, काम चौर मोक्ञ 
को सिद्ध करे । सब धर्मो को छोड़कर विना किसी प्रमाद के 
मन्त्रराज का अभ्यास करे | प्रमाद अथात्‌ विधि की उपेत्ता करते 
से हानि होती है। संसारतो दुःख का स्थान है। यदि आत्म 
सफलता चाहिये, तो पच्चाङ्ग उपासना करे, जिससे मन्त्रजप करने- 
बाला सुखी होता हे । 

तीनों काल की नित्यपूजा, जप, तपण, होम ॒श्रौर त्राह्मण- 
भोजन यही पुस्धरण कहा जाता है । जो अङ्ग न हो, उसकी संख्या 
का दुगना मन्त्र जप करे अन्यथा अङ्खहीनता के दोष से अभीष्ट 
फल कौ प्राप्ति नहीं होती । चतुर्विध अन्न के पदार्थो से, जोद्यः 
रसो से युक्त दो, विप्रां को भोजन कराकर सन्तुष्ट करे, तो सभी 
कर्म सफल होते हैँ । इस पञ्चाङ्ग उपासना से जो एक मन्त्र को सिद्ध 
कर लेता हे, उसे सभी मन्त्र हे कुलेश्वरि ! आपकी कृपा से सिद्ध 
दो जाते है । उपदेश के सामथ्यै, श्रीगुरूदेव की प्रसन्नता अर 
मन्त्र के प्रभाव से मन्त्रसिद्धि होती है| 

तीथ॑स्थान, नदीतट, गुफा, पवत-शिखर, नदियों का सङ्गम- 
स्थल, तपोवन, उद्यान, विल्वमूल, पवत-तट, देवमन्दिर, समद्रतर 





| 
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पौर अपना धर-मन्त्र-साधक के लियेये स्थान प्रशस्त हें । 
अथवा जहाँ प्रसन्नता अनुभव दो, वहीं वैठे । सूय, अभि, गरु, 
चन्द्रमा, दीपक, रथ, गो ओर कुलवृत्त के समीप जप करना 
श्रेयस्कर दे । घर म॑ सौ गना, गोष्ठ मं लाख गना, देवमन्द्िरि मं 
करोड़ गना ओर शिव के निक्रट जप करने का अनन्त फल 
होता हे। 
तूल, कम्बल वख या सिंह-व्याघ-सखगचमं का आसन 
बनाये, जो सौभाग्य तथा ज्ञान की बृद्धि कराये । पद्य, स्वस्तिक, 
बीरादि असनो से बैठकर जपाचंन आदि करे । अन्यथा फल 
नहीं मिलता । पूरक, कुम्भक ओर रेचक-युक्त प्राणायामव्रय से 
मानस, वाचिक शरीर कायिक सारे पाप नष्ट हो जाते हे । आग- 
मोक्त विधि से जो निव्य न्यास करता है, वह देवभाव को पाकर 
मन्त्रसिद्धि को प्राप्त करता है । न्यास, कवच ओर छन्द से युक्त 
मन्त्र का जो जप करता है, उसके सभी विष्न दूर हो जाते हे । 
अ्तमाला दो प्रकार की होती है--कल्पित ओर अकल्पित । 
कल्पित अनेक प्रकार की मालां से है ओओोर अकल्पित माठृकाओं 
से हे) (रः से नज्ञः तक के अक्षरों से निर्मित होने के कारण इसे 
अ्तमालाः कहते हे । अनुलोम-विलोम से गणना करे | अगृष्ठ 
से मोक्ञ, तजंनी से श्ुनाश, मध्यमा से धनप्रापति, अनामिका से 
शान्तिकर्म, कनिष्ठा से स्तम्भन ओर अंगुलियों से आकषण 
होता है| 
उतना जप करूंगा इस प्रकार पहले सङ्कल्प कर स्थिर आसन 
बैटकर जपप्रवेक देवी को जल-सहित समपण करे । जप तीन 
प्रकार का है--उच्च स्वर से अधम, उपांशु मध्यम अर मानस 
उत्तम । बहत धीमे जप करने से रोग होता है ओर बहुत तेज 
जप करने से तपका नाश होता है। 
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मनमे स्तोत्र कास्मरण करना श्रौरवाणी से मन्त्रका 
उच्चारण करना--इन दोनों का कोद फल नहीं होता । जात- 
सूतक ओर सरतसूतक--इन दो सृतकों से युक्तं सन्त्र से सिद्धि 
नदीं मिलती । मन्ताथै, सन्त्र चेतन्य शओरौर योनिमुद्रा को जो नहीं 
जानता, वह कितना दी जप क्यों न करे, सफल-मनोरथ नहीं 
हाता | 


बहुकूटाक्तर, मुग्ध, बद्ध, करुद्ध, स्तम्भित, मूर्छित, खण्डित 
पराङ्मुख, वधिर, अन्ध, च्धित, स्थानदुष्ट, निजीव, शप्र आदि 
अनेक दोष मन्त्र मे होते हें । इन्दं द्र करने के लिए १ जनन 
जीवन, ई ताडन, ४ बोधन, ५ अभिषेक, € षिमलीकर्ण, 
७ आप्यायन, ८ तपण, ६ दीपन श्रौर १० गुधिये दस सन्त्र 
संस्कार ५ गये दँ । इन संस्कारों के करने से मन्त्र स्पूर्तियुक्त 
उठते ह | 


पुरश्चरण-काल म॒हव्रिष्य, विहित शाक शओरौर विहित फल 
खाये । जिसका अन्नादि पुरश्चरणएकतां खाता दहै, बह्‌ आधे फल 
का अधिकारी होता है। अतः पुरश्चरण-काल मं दृसरे केअन्न 
गो न ग्रहण करे । कहा भी है किं "दूसरे के अन्न से जिसकी जीभ 
जली हई है, दान लेने से जिसके दोनों हाथ जले हये हैँ मौर 
पराई सी का चिन्तन करने से जिसका मन जला हुश्रा है, उसे 
कार्य सं कैसे सफलता मिल सकती है ! 


मन्त्र के सम्बन्ध मं यह विचार पहले कर ले करि बह चअरि 
हैयामित्रःऋणीदहेया धनी । दःखी के द्वारा प्रदत्त यास्वप्नमें 
प्रप्र मन्त्र के सम्बन्ध म इस विचारके करने को आवश्यकता 
हीं है । इसी प्रकार सिद्ध पुरुष के द्वारा उपदिष्ट ओरोर माला- 
मन्त्रां के लिये भी बिचार नदह कया जाता । 


पि भि 
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शान्त, पवित्र, अल्पाहारी, भूमि पर शयन करनेवाला, भक्ति- 

भान्‌ › _अलुशसनपूण, स्थिरचित्त ओर मौनी होकर जप करं | 
साथ ही विश्वास, आस्तिकता, करुणा. शद्धा, सन्तोषादि गुणं 
से युक्त रदे । सुगन्धि, पुष्य, ्ाभूषण श्रौर वचो से अपने शरीर 
को अलंकृत क्रिये रहे । जप करपे-करते यदि थक्रावर प्रतीत हो, 
तौ पुनः ध्यान करे । ध्यान करने से थकावट च्राने पर्‌ पुनः जप 
करे । इस प्रकार पुरश्चरण करने ते निश्चय टो सिद्धि मिलती हे। 

इस ध्रकार मने पुस्धरण के कुचं लक्तण संततेप मे॥तुमसे कहे । . 

अवह कलेशान! तुम क्या सुनन। चाहती हो ! 
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कास्यन्र्मं का विधान 


देवी ने कदा- हे दयासागर कलेश ! मँ काम्य कमं के विधान 
को खुनना चाहती दर| उसे बताइये । | 

ईश्वर ने कहा-तुम जो पृ्छती हो, उसे भ कर्हगा । विशुद्ध 
हदय से मन्त्र-साधक श्रीप्रासाद परमन्त्र का पच लाख जप करे ] 
जप की दशांश संख्या का हवन करे, दशांश तपण करे चोर उत्तम 
भोजन, दक्िरणा चादि से यथाशक्ति योगिनियों को सन्तुष्ट करे । 
इस प्रकार न्यास, जप, ध्यानपूर्वकं ह्योमाचंन च्रौर तपण से मन्तर- 
सिद्ध दयोकर साधक साक्तात्‌ शिवशूप हो जावा है । तव वह अभीष्ट 
प्रयोगो का साधन करे। मन्त्रसिद्ध साधक के सभो प्रकरार्‌ के 
षटूकर्मीदि प्रयोग निश्चय हो सरल होते हे | 

कम्य प्रयोग करनेवालों का मोक्त नदीं होता । उन्हं अपने 
प्रयोगो सँ सिद्धि मिलती है; यहो उनकी सफलता है । एक़ विधान 
ते दो फल कहीं भी नदीं मिलते । दे देवेशि ! इसी से देवता का 
यज्ञन निष्काम आव से करना चाहिए । | 

पटृकर्मो के प्रयाश अपने ओर दूसरों के लिये शरिये जाते है | 
प्रयोग के दोषों की शान्तिके लिये ओर अपनो रक्ता के लिए न्यास्‌- 
ध्यानपूर्वक एक लाख जप मन्त्र का कर लेना चादिए । नहीं तो, 
सफलता के स्थान पर हानि कौ संभावना रहती है । 

ऋषि, छन्द, बीज, शक्ति, कोलक, देवता, अङ्गन्यास, ध्यान 
श्रौर पूजाविधि का ज्ञान प्राप्त कर मन्त्रों को साधना करनी 
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चाहिए । पञ्चश्द्धि, आसन, प्राणायाम, माला, दोब-संह्कार- 
शाघनाद्‌ का भी ज्ञान प्राप्र कर लेना चाहिए । 

हे देति | करिंसी मनोहर स्थान में स्थिर मन होकर साधक 
सुखासन पर वेढे । फर गृरु-बन्दनापूर्वक अपने सस्तक भें स्थित 
पणंचन्द्र के उञ्ञ्वल सण्डल का ध्यान करे | उस चन्द्रबिम्ब से 
निकलती हद सुवा से अपने शरीर को आस्ल'वित होता हुश्रा अनुभव 
कर । साथ दही षोडशस्वर-युक्त श्रौप्रासाद परःबीज का चिन्तन 
करता रह । इस प्रकार १०८ बार श्रोप्रासाद्‌ परासन्त्र का जप कर 
तरुणोल्लास के सदित मण्डल-पूजा करं । इस विधान के फलस्वरूप 
अकाल स्ट्यु, मदाराग, ब्द्धावस्था एवं सध्यु-जनित भय, प्रह; 
अपस्मार, वेताल, भूत, उन्मादादि के संकट दूर हाकर आधि- 
व्याधि से रहित दाकर साधक पुत्रपौत्रादि से सम्पन्न हो सब 
लोगों से सम्मानित होता हु्रा शतंजीवी हतवा दै। 

उवरोन्मादादि रोगों मं शिर में चिन्तन करता ह्या जप करे । 
शूल, वात, त्रत, ग्रन्थि, मूत्रकरृच्छादि के हाने पर उन-उन स्थानां 
का स्पशो कर पूववत्‌ चिन्तन करता हञ्रा जप करे । महःरोगों के 
उत्पन्न होने पर सभो अगां सं चिन्तन करे। सिद्धमन्त्री के इस 
प्रकार ध्यानपृवेक जप करने पर समी रोग शान्त हयो जाते है 
इसमं संदेह नहीं । शरीर की इन्द्रियों म जो उक्त प्रकार का ध्यान्‌ 
कृरत। दै, उसकी इन्द्रियां सुगरित ओर सुपुष्ट हाती द| सदेव 
मूर्धिमे ध्यान करने सं साधक अजर-अमर होता दै। यह्‌ फल 
उक्तं सात्विक ध्यान क्ररने खं साधक को प्राप्रहोता ह । समी 
शान्ति कर्मो को इसी विधि से सम्पन्न करे । 

दादश आधार पद्मो में द्वादश स्वरों से युक्तं वीज का ध्यान 
करने से साधक अजर-अमर हाता ह। अथवा षडाधारो 
दीघंस्वरों से युक्त वीज का ध्यान करे] हृदय-कमल की करिका 
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के मध्य में सू्ै-मण्डल मे स्थित परा प्रसाद्‌ बीज का ध्यान इक्ल 
प्रकार करे कि वह तरूण अरुण के समान प्रकाशमान है, जवा- 
बन्धूक-पदयराग जैसो उसकी प्रभा ह । पचीस स्पशांन्तरों से युक्त 
उसकी प्रभा से तीनों लोक प्रकाशित हें अर अपने को भी उसी से 
अभिभूत ध्यान करे। तरुणोल्लास के सहित पराप्रासाद्‌ वीज का 
एक सहस्र खाट वर जप करे । इस विधान से देव, द्‌!नव, गन्धवं 

सिद्ध, किन्नर, विद्याधर, मुनि, यक्त, नाग, अप्सराय, खिर्यौँ, सिह, 
उ्याघ्र, सर्पं आदि सभी साधक के वशीभूत हो जाते हँ । साधारण 
मनुष्यों की क्या वात है उक्त राजस ध्यान के फलस्वरूप साधक 
महान्‌ णेशयं को प्राप्त करस्वग के भोगोंको पाता है। जिसके 
मस्तक मं स्मरण करते हए वह्‌ जप करता है वह्‌ निश्चय ही उसके 

शमे दहो जाता ह । 


इसी प्रकार पराप्रासाद्‌ वीज को कल्पान्त की अग्नि की प्रभा- 
वाला शौर अपने को कालानल के समान सवं प्राणियों के लिए 
अथङ्कर ध्यान करता हुख्ा दक्षिण मुख वैठकर योवनोल्लासपृचक 
१००८ चार जप करने से साधक सभी करर, विघ्रकृतां ट्ष्ट रोर 
क्लेशकारी प्राणियों का तत्तण नाश करन मे समथं होता हे। 


यह काम्य-कमं के सम्बन्ध में मेने तुम्हें कृ अति संक्तेप में 
ताया दै। अब तुस क्या सुनना च।हतो हो ! 
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हव उल्लस 
गुरुनामादि को भावना 


देवी ने कहा-हे कलेश ! मै गरुनामादि की भावना को 
सनना चाहती हू । साथ ही कुल पदार्थो का तत्व मुभे बतामो । 
ईश्वर ने कदा-हे देवि ! सनो । "गः शब्द का अथं है 
धकार रौर “रूः शब्द्‌ का तात्पथै है उसके दूर करनेवाले से । 
अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करने के कारण शरः नाम पड़ा। 
शिष्यको ही बह आचारवान्‌ नहीं वनाता, अपितु स्यं भी 
वैसा आचरण करता टै ओौर इस प्रकार संसार मे शाल्मों का 
आवां स्पष्ट करता है । यम-नियम आदि योग का उसे अभ्यास 
रहता है । इसी से वह्‌ (आचायः कदा जाता है । 


ध्यान के द्वारा जिसमे चित्त को एकनिष्ठ क्रिया जाता हे, उसे 


“आराध्यः कहा जाता हे । 
देवता का रूप धारण करने ओर शिष्यों पर कपा करने तथा 
दयामय स्वभाव रखने से "देशिकः नाम पडता है । 
पने अन्तःकथ्ण मे शान्तिपृवंकर परतन्तय का चिन्तन करते 
श्हने से च्रौर मिथ्याज्ञान से रदित होने के कारण शस्वामीः कदा 
जातादहे। 
मन के दोषों से परे होने, वाद-विवाद से दूर रहने, समदष्टि 
छाने नौर मोक्ज्ञान के देनेवाले होने से श्रीनाथः नाम पड़ता है । 
सारे संसार को अपने वशीभूत रखने से देवः कहा जाता हे । 
संसार के बन्धन को काटने ओर भवबाधा से रक्ता करने के 


कारण ^भदरारकः नाम पड़ता है । 


| 











७० हिन्दी कुलाणेव 


भुक्तिमुक्ति देते से श्रुः, देवताओं से भी पूजा प्राप्त करने से 
"योगी, सङ्खदुःख को छोड़कर आत्मानुसन्धान मे लगे रहते से 
(संयमी? सनौर तत्तव का मनन करने तथा शुभ कार्यों के स्वीकार 
करने से "तपस्वीः कहा जाता है | 
अन्तर अर्थात्‌ अविनाशी होने से, संस्कार के बन्धनो से मुक्त 
रहने से ओौर आत्मवोध होने से श्रवधूतः नाम पड़ता हे । 
. राग, मद, क्लेश, कोप, मात्सय, मोह से रदित होने से ओर 
रज, तमोगुण से परे रहने के कारण "वीरः कदा जाता हे । 
 : शक्ति रौर शिव से उद्भूत जो कुल शरीर गोत्र प्रसिद्ध दे, 
उनसे मोक्ञ की प्रापि होती है । इसका ज्ञान रखनेबाला (कोलिकः 
कृटताता हे । 
सार वस्तु का संग्रह करने रौर घमे-कमं मे लगे रहने तथा 
इन्द्रियों का नियमन करने सरे “साधकः कदा जाता हे । 
मन, बचन श्रौर कमं से प्रम भक्तिपूवेक भजन करनेवाला 
खमस्त कठिनाइयों को पार कर जाता है। अतः बह (भक्त 
कहलाता हे | 
. जो ्रपने शरीर शौर प्राणों को सद्गुरु को अपित्‌ कर योग 
की शिक्ञा ग्रहण करता है, वह शिष्यः कहा जाता है । 
. योनिमुद्रा का यनुसन्धान करने से श्रौर गिरिजा के चरणों 
करी सेवा करने से श्योगिनीः कहलाती है । 
तीव्र स्फूतिं प्रदान करने से “शक्तिः कदी जाती हे । 
„ . स्तुति द्वारा मन को प्रसन्न करने से शसूतोच्रः कहलाता दै । 
अपने हृदय सं अ्रभीष्ट देवता का चिन्तन करना ही “ध्यानः 
कहा जाता दे । 
अखिल धर्मो का निरूपण करने से ओर सभी दशनों का 
प्रमाण॒-स्वरूप होने से वेदः कहलाता हे ! 


४ 


' (दि यकाय 


| ~ 


जै 


साधनमाला ७१. 


पुण्य-पाप का कथन करने से, रा्तसों का निवारण करने से 
रौर नबतत््वादि का वणन करने से पुराणः कहा जाता है । 

वर्णाश्रम ॐ नियमों को सदेव सूचित करने से ओर सब पापों 
से तारने के कारण "शाखः कहलाता है । 

निमित्तो का स्मरण कराने से चौर धम॑-अधमं का निरूपण 
करने से तथा अज्ञान-तिमिर को दूर करने से स्तिः की 
जाती है| 

दिव्य गति को प्राप्न करने का विधान बताने से रौर आचार 
वर्णन करने से शश्मागमः कहलाता हे । | 

परादिशक्ति का सान्निध्य प्राप्त करने से शाक्तः कहा जाता हे । 

लव मार्गो कामादि ल्योनेसे योर यज्ञादि धमं का कारण 
होने से “आम्नायः कदलाता है । 

दिव्य माव प्रदान करने से, षापकाक्ञय करन से श्मौर भव-' 
बन्धन से भुक्ति दिलाने से 'दीत्ताः कटी जाती हे । 

त्रलक्कार के समान शोभायमान दने से रौर कम्प, मानन्दादि 
करी अनुभूति करने से श्भिषेक" कहलाता है । 

देवता के अमित तेज के तत्तवरूप का मनन होने से शौर 
लभी प्रकार के मयों से रता होने से भन्तः कहा जाता हे | 

अन्तौ के देह मे विराजमान होने से चौर वरदान से तापत्रयादि 
का शसन करने से देवताः नाम पड़ा | 

न्याय से उपाजित धन का शरीर सं उपयाग करने से रौर 
सर्वरत्ताकारी दोने से 'न्यासः कहा जाता दे । 

देवतानं को प्रसन्न करता है ओर सुक्ति दिलाता हे) अतः 
“तन्त्रः कहलाता है । 

अनन्त फल देने से श्रौर सभी पापों का क्षय करने से “अक्त 
मालाः कौ जाती दै । 














५७२ हिन्दी कुलाणंव 


्ात्मसिद्धि देने से, सव रोगोँको दूर करने से न्नौर नव्र- 
सिद्धिर्या प्रदान करने से (आसनः कहलाता ह । 

मायाजाल का शमन करने से, मोक्तमागं का निरूपण करने 
सेश्रौरश्राठों प्रकार के दुभ्लों को दूर करते से मयः कहा 
जाता हे । 

मङ्गलकारी होने से, संविदानन्द्‌ देने से ओौर सब देवतां 
का प्रिय हाने से मांसः कहलाता है | 

पृवंजन्म के पापों का शमन करने से, शअ्रपम्यु का निवारण 
करने से ओर सभी प्रकारका फल देने से धूजाः कदी जाती 


हि| 
अभीष्ट फल प्रदान करने से, चतुवंगं-फलों का आश्रय होने 


से शरोर सव देवतानां को बन्दना होने से (चनः कदहलाता है । 

तत्वात्मक देवता को उसके परिवार-सहित आनन्द प्रदान 
करने से तपः कहलाता है । 

गम्भीर पापां, दुभाग्य, क्लेशादि का नाश करने से रौर घर्म 
का ज्ञान प्रदान करने से "गन्धः कहा जाता है। 

्रात्मज्ञान देने से, पापों काक्तय करने से श्रौर तादात्म्य 
करने से “अन्ततः कहलाता है । 

पुण्य कौ बृद्धि करने से श्रौर पुष्कल अथान करने से पुष्पः 
कहा जाता है 
 बड़सेब्ड़ेदोपको दूर करने से रौर परमानन्द उत्पन्न 

करने से धूपः कहलाता है । 

ज्ञान रौर अहङ्कार को दूर करने से श्रौर परात्र का 
प्रकाशन करने से द्वीपः कहा जाता है | 

मोह को शान्त कर्ने से ओर क्षय शआ्रादिं दुभ्खोँं का निवारण 
करने से तथा दिव्यरूप प्रदान कर परतत्त्व का प्रकाशन करने से 
“मोत्तदीपः कहलाता है, जो सोत्तमागं का अचूक साधन है। 


जक 


साघनमाला ५५२ 


छः रसं से युक्त चतुर्विध द्रव्या कौ निवेदित करने से तपनि 


होतो है । अतः निवेद्यः कटलाता द । 

वत्वं का भरकाश करने से त्वत्य कदे जाते दै । 

चतुवंगं का फल देने से चौर अज्ञानबन्धन से छुटकारा 
दिलाने से तथा कल्याणकारी धर्म का मूल होने से चरकः 
कहलाता हे । 

प्रकाशानन्द्‌ को उद्पन्न करने से रौर सामरस्य प्रदान करने से 
-तथा परतन का दरशन हाने से श्रानन्द्‌ः कदा जाता हे | 

पाश को काटने से, नव त्वो को घारण करने से ओर 
पवित्र करने के कारण स्नानः कदा जाता दै \ 

कमं, मन श्रौर वाणो से सभो अवस्था मे सदेव समीप रह- 
-कर विधपूवेक सेवा करने से “उपास्तिः कटी जातो हे । 

पञ्चाङ्ग उपासना से इष्टदेवता की प्रसन्नता मिलती है । उसे 
मक्त पहले करता है । अतः पुरश्चरण कटनाता है । 

इस प्रकार शुरु" आदि नामों का रहस्य मैने हे महेशानि ! 
-संततेप मे का । जो यह्‌ सव्र जानत। दे, वहं कौलिक द । 

ऊर््वाम्नाय का सं्ञेप स वर्णन इस कुलारव शास्त्र मं हुख्ा 
है । इसे गुरुमुख से समभन चाहिये | 

त्रवाहनाद्वि सौलह या बारह कर्भ को विधिपूवक सम्पन्न 
करना “उपहारः कहलाता हं । 

सोलह उपचारो से देवता का पूजन कर उपे अपने स्थान को 
प्ेवितत करना मृद्दासनः कदा जाता हे । 

रसन पर सन्निवेशन करना ही ^स्थापनः हे । 

देवता के शरीर में षडङ्गं का न्यास करना सकलोकरण 


-कह्लाता हे । | 
देवता को आच्छादित करना (्दकना) (यवगुण्ठनः कहा 


-जाता ह । 








७ } कुल।एव 


धेवुय॒द्रा को दिखाकर चमृतीकरणः फ्िया जाता हं । 
-तमस्वः कं साथ अंगुलि-प्रदशंन परमीकरणः कहलाता है । 


देवता का स्वागव कृर उससे कृशल-प्रश्न करना चाहिए ॥' 
श्यामाक, दृव, कमल-पुष्प रौर विष्रणुक्रान्ता-य॒क्तं पाद्यः रुचिकर 


होता हे। श्राचमनीयः मे जाती. लवङ्ग अर कड्कोल का मिश्रण 
निर्दिष्ट किया गया है| ध्यः के अष्टाङ्घ ये बताये गये हे- 


१ सिद्धाथं (सरसों), २ अक्तत, ३ कृश का अग्रभाग, ४ तिल. 


५ जो, & गन्ध, ७ फल आर ८ पष्प | 


धु, घृत ओर दधि से मधुपक प्रस्तुत होता दै । शेत चन्दन, 
कस्तुरो, कालागुरु आदि से सुगन्धित जल से देहकोधोना हीः 


स्नानः हे । 


अणे अङ्गो से भूमि को स्पशं करते हए प्रणाम करना वन्दन? 


कृहलाता हं | 


यह्‌ सारा चराचर जगत्‌ नतेत्रः कहा गया है । इस चेव काः 


ज पालन करता हं, वह्‌ जतत्रपालः कटलाता हे । 
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वाममागं ३), मन्बसिद्धि का उपाय २), मात्‌ उपासना | । 
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